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इस माण में भिन्न पृष्ठ संवधा दी जाती है जिससे कि यह अलग संझपन के रूप में रखा जा सके । 

(Departo poging is given to this part to order that it may be filed a separate compilation 


. मामा - खण्ड 

[ PART III - SECTION 4 ] . 
[ साविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश, विनर और सूचनाएं 

सम्मिलित हो 
(Miscellageous Notifications including Notifications, Orders, Adrastisonants, and 

Notices used by Statutory 30dlesi 


- 


भारतीय रिजव बैंक 
मैकि पर्यवेक्षण विभाग 

केन्द्रीय कार्यालय .. . 
गई 400005, दिनांक 31 जनवरी , 1998 .. 
सं० ० ५० वि० सं०356 बी 08 - 21: 002 /98: 
भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 की धारा 41 की 
उपधारा ( 1 ) के अन्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व 


• ( 6 ) मैं ० आर० सिंधी एण्ड के०, कलकत्ता 

( 7 ) मै० सत्यनारायण एण्ड कं०, हैदराबाद । . 
( 8 ) मै० बन्ना एण्ड के०, नई दिल्ली 
( 9 ) मैं० पी० बी० विजयराघवन एण्ड क०, चेन्नई 
( 10) मै० एम० आर० आर० के . शर्मा एसोसियेना, 
बेंगलूर 

( 11 ) मै० पी० के० चौपाल एण्ड 50, नई दिली 
( 12) मे० खीमजी कुंवरजी एण्ड कं०, मुम्बई 
(13) मै० रघुनाथ राय एण्ड कं०, नई दिल्ली 
को भारतीय स्टेट बैंक की आगामी वार्षिक महासभा तक के 
लिये उक्त बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में 
नियुक्त किया गया है । 


( 1 ) मे० भट्टाचार्य दास एन्ड क०, कलकत्ता 
( 2 ) मै० प्राइस , पेट्टाण्ड के०, चेन्नई . . 
( 3) म० खण्टलवाल जैन एण्ड कं० , मुम्बई 
( 4 मै० लूणकर एण्ड के०, मुम्बई 

( 5 ) मै० के० के० सोनी एण्ड 57, नई दिल्ली 
1 -- 19 GI 98 


कायपालक मिविक 


(1047 ) 


- n . 


. 


. .. : 


- 
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स्टेट बैंक आफ मैसूर 

3. स्फीति कारक प्रवृत्ति के कारण, रुपये के मूल्म में 

कमी के मन्दर्भ में और उपरोक्त प्रतिवन्धों के कारणों से अन्य 
प्रधान कार्यालय , बेंगलर 

शाखा अधिकारियों पर रहे काम का बोल तथापिले समझौते 
सहायक प्रबन्धकों तथा उपप्रवन्धकों को पारित , जांच सपा के फलस्वरूप , विशेष महाचक व मा सागकन मुख्य लिपिकों 
हस्ताक्षर करने के उच्चतम अधिकार में संशोधन 

के पारित अधिकार में हई उमिन्धी संघा के कारणों से , 

निम्न प्रकार के मामले का पुनरीक्षण किया जाना । 
भहायक प्रबन्धको तथा उपप्रबन्धकों को पारित / जांघ 
अधिकारों में संशोधनार्थ , कार्यकारिणी समिति में दिनांक 27 

मुख्य लिपिक .. ( क ) पद, कात्रों के लिये 
नवम्बर 1992 को हुई जेवक में अनुमोदन दिया है जो निम्न प्रकार 

२० 7, 000 तक 

चैक तरण / वाउचरों के 
सहायक प्रबन्ध ( 4 ) नकल के लिये . 

मिये २० 15, 000 सक 
० . ००० 
तक और 

विमेव सहायक 

नकद, बैंक पासचरों के लि . 
( 4 ) भन्सरण के लिये . 1 . 00 

5 . 20, 000 क 
लाख तक 

( ख ) निकासी कर अन्तरण , 
• उप प्रबन्धक . ( क ) नकद केलिए. 1. 00 बाब 

दाउबर आदि के लिये स . 
तक और 

50, 000 तक 

4. पोल्लिखित तथा शाखा प्रबन्धक व प्रभागीय प्रबन्धकों 
. ( ख ) अन्तरण के लिये २० 6. 00 
लाख तक । . 

को नेमी कार्यों से मुक्ति दिलाने और व्यवसाय विकास तथा 

अन्य प्रबन्धकीय कार्यों में वांछित ध्यान लगाने, सहायक प्रबन्धक 
2. उसी बैठक में कार्यकारिणी समिति ने यह भी अनु और उप प्रबन्धकों का उच्चतम पारित , जांच तथा हस्ताक्षर 
मोदित किया कि गया की आवश्यकता पर , उन उप प्रबन्धकों अधिकारों को बढ़ाना उचिल सगमा गया । बदानुसार , हम 
को , महा प्रबन्धक ( परिचालन ) के अनमीवन पर और उच्च सहायक प्रबन्धकों तथा उप प्रबन्धकों के वित्तीय अधिकारों 
अधिकार सौंपा जाये । . 

में निम्नलिखित संशोधन की सिफारिश करते है : 

-- - - - -- - - ---- ----- -- ...- - .. . ... . -- - - . - - -. - . - .-... - - 
पदनाम 

अधिकारी श्रेणी - पारित, जांच और हस्ताक्षर अधिकार 

( तामिन ) 


- - -- - - - - - - - - 


- 


-- - - 


- - - - -- - - 


-- - - - 


- - - - .. . 


. -- - - -- - 


.. .- - - - - 


- 


TUM 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उप प्रबन्धक 


म०प्र० ० ० -2 
क . प्र . श्रे . - 1 


सहायक प्रबन्धक 


सम्पूर्ण 
लकर के नियम 2 , 00 लाम 
तक 
मन्तरण के लिमे ६. 5 . 00 लाब 


तक 


म . प्र . श्रे . 


- 1 


नकद के लिये रु . 20, 000 तक 
अन्तरण के लिये 50, 000 तक 


सहायक प्रबन्धक * 
( परिवीक्षा के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन 

अधिकारी के अलावा ) 

परिवीक्षाधीन अधिकारी * * 
- ( एक साल की प्रशिक्षणोपरांत ) 


मा . प्र . श्रे 


- 1 


नकद के लिए रु . 7, 000 तक 
अंतरण के लिये 1० 15, 000 तक 


- -- . . . - . - . -. - 


. .- . . -. 


- - - - 


- - - - - - - - - --- -- . . 


. . . . 


. - . - -. - . - . . 


- - - - 


*विशेष सहायक के अधिकारों से संबंधित 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


. .. . .. - - . . - .. - -- - - - - - 


* * मुख्य लिपिक के अधिकारों से संबंधित 

- . - - - . . ... . .. ... .. - - 
5. कार्यकारिणी समिति में अनुरोध है कि यथा सिफारिशकृत संशोधन को अनुमोदित करें तथा भारत के राजपन में 
उचित अधिसूचना देने हेतु प्रबन्ध निदेश को प्राधिकृत करें । 


हस्ता० 
मुख्य महाप्रबन्धक 


हस्ता . 
प्रजन्ध निदेशक 
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- - - - --- - 


- - - 


केनरा बैंक 

( क ), ( च ) , ( छ ) तथा (ज ) के स्थान पर शब्दों , कोष्ठक 

एवं अंकों के खण्ड ( च ), ( ७) , ( ज) , ( ) तथा ( ग ) से 
- औद्योगिक संबंध अनुभाग 

प्रतिस्थापित किया जाए । 
प्रधान कार्यालय 
वेगलर, दिनांक 19 मार्च 1998 

4. प्रधान विनियम के विनियम 8 के उपविनियम ( 1 ) 

में शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों के अन्तर्गत विनियम 4 के खण्ड 
सं० ए० आर० स० :19026 : एन० ए० के०केनरा 

( क ) से (प ) के स्थान पर शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों को . . 
बैंक का निदेशक मण्डल बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन 

• विनियम 4 के खण्ड ( क ) से ( 1 ) तक से प्रतिस्थापित किया 
एवं अन्तरण ) अधिनियम , 1970 ( 1970 . का 5 ) की 

जाए । . 
धारा 19 के साथ पठिन धारा 12 की उपधारा 
2 लारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व 5. प्रधान. विनियम के विनियम 17 के उप विनियम ( 2 ) 
वैफ के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से , के पहले परन्तु क में शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों . वाले “विनियम 
एतद्धारा केनरा बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी ( अनुशासन 4 के खण्ड ( अ) , ( च ), ( छ ) एवं ( ज ) " के स्थान पर 
व अपील ) विनिगम 1976 का आगे संशोधन करने हेत . . "विनियम 4 के खण्ड ( च ) ( छ ) ( ज )- ( म ) एवं ( आ ) " . 
निम्नलिखित विनियम बनाता है , यथा : ---- 

को प्रतिस्थापित किया जाए । 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 

6. प्रधान विनियम के विनियम 18 के प्रथम परन्तुक 
( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केनरा बैंक अधिकारी 

में शब्दों , कोष्ठकों एवं अंकों को "विनियम 4 के खण्ड ( अ) , 
संवर्ग के कर्मचारी ( अनुशासन और अपील ) . 

( च ), ( छ ) या ( ज ) " के स्थान पर शब्दों , कोष्ठकों एवं 
( संशोधित ) विनियम, 1998 है । 

अंकों वाले “विनियम .4 के खण्ड (च ), ( छ), ( ज), (अ ) 
( 2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख 

भौर ( आ ) " से प्रतिस्थापित किया जाए । 
से प्रवृत्त होंगे । 
. 2. केनरा बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी ( अनुशासन 

नोट : केमरा बैंक अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी ( अनुशासन 
और अपील ) विनियम , 1976 ( यहां इसके पश्चात् इसे प्रधान 

मौर अपील ) विनियम से संबंधित इससे पूर्व संशोधन नीचे 
मिनियम कहा जायेगा ) के विनियम के "लभु शास्ति शीर्षक 

लिखे अनुसार भारत के राजपत्र के अपर 4 भाग III मैं 
के अन्तर्गत खण्ड ( घ ), के पश्चात् निम्नलिखित मा को 

प्रकाशित हए थे : 
शामिल किया जाए, यथा : 
क . अधिकारी के पेंशन पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं 

क्रम सं० अधिसूचना संख्या . 

दिनांक 

. 
गलते हुए तथा बिना संचयो प्रभाव के 3 वर्ष से अनधिक 

1 . आई० आर० एस /डी० पी 325/ 88/ 
भवधि हेतु समय वेतनमान में नीचे की श्रेणी में . अवनति ; - . 

जी० एस० आर० 

30 - 07- 1998 . 
: ... ख . शीर्षक बड़ी शस्तियों के अधीन खण्ड ( ङ ), ( च ) , 
( छ), (ज ) को पुनसंख्यायित कर खण्ड ( छ), ( ज ),( 8 ),( अ ) 

बी० एस० हेग . 
कर दिया जाये ; . " , 

सहायक महाप्रबंधक 
ग. पुनसंख्यायित खण्ड ( छ ) के पूर्व निम्नलिखित को 

: केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड 
मामिल किया जाए , यथा :-- - 
( च ) “ ऊपर ( ङ ) में जैसे उल्लेख किया गया है, समय 

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1998 
वेतनमान में निर्धारित अवधि के नीचे की श्रेणी 

सं० 20 ( 37)/ 95 - - बॉयलर - - केन्द्रीय बाँवलर . बोर्ड 
में अवनति के साथ यह निर्देश भी होगा कि अवनति भारतीय वायलर अधिनियम , . 1923 ( 1923 का पांचवा ) की 
की अवधि के दौरान अधिकारी को वेतनवृद्धि धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भार 
मिलेगी या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति तीय बॉयलर विनियम , 1950 में और संशोधन करने का 
पर अवति का प्रभाव भविष्य की वेतनवृद्धि को . प्रस्ताव करता है , व उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप 
रॉकने पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा । " 

धारा ( 1 ) को अपेक्षानुसार कुछ विनियों का निम्नलिखित 
घ. पुनसंख्यायित खण्ड ( छ) के लिये निम्नलिखित को . 

प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
प्रतिस्थापित किया जाए, . 

किया जा रहा है जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना 

है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप 
| " ( छ ) न्यनतर श्रेणी या पद में अवनति 

पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की 
3. प्रधान विनियम के विनियम 6 के उप विनियम ( 1 ) तिथि और इसके सर्व साधारण को.. उपलब्ध होने के 45 . 
में वो शब्द कोष्टक एवं अंकों में है जैसे विनियम 4 के प . बिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जायेगा । . 


भारत का राजपत्र , और 11 , 1998 ( 21 , 1920) 

भाल III - ल । 
इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व . (i) उपशीर्षक ( प) में , मद ( ii ) के स्थान पर, निम्न 
समत प्रारूप के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त 

लिखित प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात् :- - . 
माक्षेप व सुझाव पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा विचार 

" उन बॉयलरों को जिनकी प्लेटें पहले ही काट 
किया जायेगा । 

कर जांची जा चुकी हों , जांच की तिथि से 50 
आक्षेप या सुझाव , यदि कहीं हो तो , सचिव , केन्द्रीय 

वर्ष का और जीवन पट्टा प्रदान किया जायेगा । 
बायलर बोर्ड , उद्योग भवन , नई दिल्ली - 110011 के नाम 

जांच के उपरान्त का प्रचालन दबाब ओ स्वी 
खें । 

कारकिया जायेगा , निम्न तालिका के अनुसार घटा 

दिया जायेगा : - -- 
प्रारूप मिनियम 

जांच के उपरांत 10 20 - 30 40 50 

की अवधि 
___ 1. इन विनियमों को इंडियन वॉयलर ( संशोधन ) 

(वर्षोंमें ) 
चिनियम , 1998 कहा जायेगा । 

अधिकतम स्वी - 90 20 700 
2. इंडियन बॉयलर रेगुलेशन , 1950 (जिन्हें सत्पश्चात् कार्य प्रचालन . 
उक्त गुलेशन कहा जायेगा ) में , रंगूलेशन 4 मे 4एच बबाव 
र उपशीर्षक में , शब्द " और सुप्रसिद्ध टयूब पाईप निर्माता " ( प्रतिशत ) 
फे स्थान पर शब्द " मुत्रसिद्ध टयुब पाईप निर्माता और सुप्रसिद 

( ii ) उप शीर्षक ( बी ) में मन (i) व (ii) के स्थान पर 
सेष जीवन मल्यांकन संगठन " प्रतिस्थापित किए जायेंगे । 

निम्नलिखित प्रनिस्थापित किया जायेगा , अर्थात : - - 
३. उक्त रगूलेशन में , रंगूलेशन 4ए में - - . 

(i ) यूटिलिटी या औद्योगिक बॉयलर माहित जो 

बापलर 400° से . व इससे अधिक ताप 
(i) उप रैगलेशन ( 1 ) में , गब्द " और सुप्रसिद्ध ट्यूब 

मान पर काम कर रहे हो और झीप रेंज 
पाइप निर्माता " के स्थान पर , प्राब्द " सुप्रसिद्ध ट्यूब 

में काम करने वाले सभी मॉयलर अवमयों 
पाइप निर्माता और सुप्रसिद्ध शेष जीवन मूल्यांकन 

को 100, 000 घंटे तक काम करने के 
संगठम " प्रतिस्थापित कि जायेंगे । 

उपरान्त उनके शेष जीवन का मूल्यांकन . 

करने हेतु , तालिका ! के भनुसार भविनाशी 
( ii ) उप रंगलेशन ( 2 ) में , शब्द , अंक व अक्षर “फार्म 

जाच की जायेगी । 
14ए से 14एफ " के स्थान पर , शब्द , अंक प . क्षर 
" फार्म 14ए से 1 4जी " प्रतिस्थापित किए जायेंगे । 

( ii ) बायलर के 25 वर्ष की आय प्राप्त करने 

के उपरान्त उसके अवयवों का शेष जीवन 
4. उक्त रेगूलेशन में , रैगुलेशन बी में , उप -रेगूलेशन 

मुल्यांकन हेतु तालिका 2 के अनुसार ऐसे 
( 3) में , क्लाज ( ji ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 

अवयवों को जांचा जायेगा । यदि परिणाम 
की जाएगी , अर्थात : - - 

केन्द्रीय वायलर बोर्ड द्वारा तय किए गये , 

मानकों के अनुसार स्वीकार्य हों तो मुख्य 
- " जहां प्रार्थना - पन्न सुप्रसिद्ध द्रव्य आंच प्रयोगशाला, सुप्रसिद्ध 

निरीक्षक बॉयलर द्वारा बायलर की आयु 
इस्पात निर्माता , मुसिन्छ फाउण्डी या फोज , सुप्रसिद्ध ट्यूब 

10 वर्ष या शेष जीवन मूल्यांकन संगठन की 
पाप निर्माता या सुप्रसिद्ध शेष जीवन मुल्यांकन संगठन के 

अनुशंभा के अनुसार उससे कम अवधि के लिए 
स्म में मान्यता के लिए हो, मूल्यांकन ममिति ऐसी प्रम्य . 

बढाने हेत प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा । 
जांच प्रयोगशाला और शेष जीवन मूल्यांकन संगठन की 

नपश्चात् शेष जीवन का यह मूल्यांकन 
प्रयोगशालाएं व इरपान निर्माता , फाउण्ड़ी या फोर्ज और 

केन्द्रीय बायलर कोई स मान्यता प्राप्त 
छयब या पाइप निर्माता को निमणि गाला , नहीं पर जांच 

संगठन जो कि बायलर के शेष जीवन व 
व निर्माण क्रियाकलाप किए जाते हों , की जाने वाली जांचों 

उनमें विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत हों के 
की ब बनाए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता निष्पाना का 

ारा हर पांच वर्ष बाद किया जायेगा । 
सुल्यांकन करने हेतु निरीक्षण करेगी " । 

ऐसे संगठा को शेष जीवन मल्यांकन व 

इसमें विस्तार के क्षेत्र में तकनीकी सलाह - 
5. उक्त रंगलेशन में , रैगलेशन 4सी में , उप रैगुलेशन 

कार ( वायनर ) के कार्यालय के साथ गहरे 
( 3 ) में , अंक , अमर व शब्द “ 18ए में 16एच " के स्थान पर , अंका, 

ममवयका मानोगा । ऐसी मान्यता 
सरप शब्द " 16ए मे 16माई प्रतिभ्यापित किए जायेंगे । 

प्रान सपा को अनुशंसा पर ऐसे मामलों 
.. भनेरमें, रंगशभ 391ए में , 

माप्रमानाम गाम घटामा मामला है । 


भारत का राषपन , बस 11 , 1998 ( 


21 , 1920 ) 
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तालिका - 1 


- 


- 


मायन 


हारता 


अन्य 


माक्षष अल्ट्र-- चुम्बकीय द्रष 

सानिक कण भेदन 
जांच 

जांच 


प्रति - प्रति - निक्षप बासा प्रकाशित 
कृति चयन विण-- व्यास , रेशा 

लेषण व मोटाई जांच 

का माप 


HL 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


- 


- 


- 


. 


हां 


श्रम ( वाष्प ) 
पानी का धम 
न्यून तापमान 


हां 
हां 
हां 


हां 
हां 
नहीं 


नहीं 
नहीं 
नहीं 


हां 
हो 
हां 


नहीं 
नहीं 
नहीं 


हां 
हां 
नहीं 


हां 
हां 
हां 


नहीं 
नहीं 

हां 


हां 
हां 
हां 


हां फुलाध का 


नहीं नहीं हां 
हां नहीं हां 


हां 
नहीं 


माप 


हां 


नहीं 


हां 


भटम्प्रेटर हां हां नहीं हां हां 
सच्च तापमान “ हां . नहीं नहीं नहीं नहीं 
. वाली इकोमोमाईजर 
ट्यूमें 

माम वाली नहीं , , नहीं महीं नहीं 
इकोनोमाईजर ट्यूबें 
कनयैक्शन सुपरहीटर हां नहीं नहीं नहीं नहीं 

के कायल . 
प्राथमिक सुपरहीटर हां नहीं नहीं नहीं नहीं 

के कामल 
पूर्वमंतित सुपरहीटर हां ___ नहीं नहीं नहीं नहीं 

के फॉयल 
अन्तिम सुपरहीटर के हां महीं नहीं नहीं नहीं 
कोयल 
रीहीटर के कॉयल हां नहीं नहीं नहीं नहीं 
उच्च तापमान के हैडर हां हां नहीं हां हां 
मन्तिम सुपरहीटर है हर हां हां नहीं हां हां 


हां 
हां 


हां 
नहीं 


हां 
हां 


नहीं 
नहीं . हां 
नहीं . हा 


भाक्साईडको 
मोटाई की 
अनाशक जाँच 


हां 


नहीं 


हां 


नहीं 


हां 
हो । 


हां 


नहीं 


हां 


नहीं 


हां 
नहीं 
नहीं 


नहीं 
नहीं 
नहीं 


हां 
हां 
हां 


नहीं 
हां 
हां 


हां । फुनाव का 


माप 


रोहीटर हैपर 


हां 


हां 


महीं 


हां 


हां 


नहीं 


नहीं 


हां 


हां 


हा . 


फुलाव का 
साम 


माष्प वाली मुख्य पाईप हां 
प्लेटन सुपरहीटर के है र हां 
प्राथमिक सुपरहीटर के हां 


नहीं नहीं 
हां नहीं 
हां नहीं 


नहीं 
हां 
हां 


हां 
हां 
हां 


नहीं 
नहीं 
नहीं 


नहीं 
नहीं 
नहीं 


हां 
हां 
हां 


नहीं 
हां 
हां 


हां 
हां 
हा 


इकोनोमाईजर के हैर हां 
सहायफ इवयन हां 
मायनर बैंक की ट्यूबे हां 
पानी की दीवार हां 
पली की पानी की . हां 


नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 


नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 


हां 
नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 


नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 


नहीं 
नहीं 
नहीं 
हां 
हां 


नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 
नहीं 


हा महीं नहीं 
हां . नहीं नहीं 
हां नहीं महों 
हां नहीं रहीं . 
हां नहीं . महों 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11 , 1998 ( 


21 , 1920 ) 


[ भाग III - I4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


1। 


तालिका - 2 


मवयव 


चाक्षुष अल्ट्रो- चुम्बकीय द्रव · प्रतिकृति प्रतिचयन निक्षेप बाहूय प्रकाणिक कठोरता अन्य 
सानिक कण भेदन 

विश्लेषण व्यास रेशा 
जांच जांच 

व मोटाई जांच 
का माप 


( 1) 


( 2) 


(3) (4 ) ( 5) 


( 6) . ( 7) ( 8) ( 9) (10) (11) 


( 12 ) 


- - - - --- 


इम ( याण्प ) 
पानी का गम 
कोनोमाईजर की ट्यूमें 


हां नहीं नहीं हां नहीं : नहीं हां 
हां नहीं नहीं हां नहीं नहीं नहीं 
हो नहीं नहीं नहीं नहीं हो . नहीं 


नहीं ... नहीं नहीं 
हां नहीं नहीं 
हां नहीं नहीं 


. 


. 


कनयंक्सम सुपरहीटर 
के कोमल . 


हां 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


हां 


नहीं 


हां नहीं 


नहीं 


प्रापमिक सुपरहीटर 
क . कॉमल 


हां 


नहीं 


नहीं - नहीं 


नहीं - हां 


महीं 


हां 


नहीं 


नहीं 


मंतिम सुपरहीटर 
के कॉपल 


हां 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


नहीं 


हां 


नहीं 


हां 


नहीं . नहीं 


सच तापमान 


हां 


नहीं 


नहीं . हां 


हां 


नहीं 


नहीं 


हां 


हां 


. नहीं 


. 


अंतिम सुपरहीटर 


हां 


नहीं 


नहीं 


हां 


हां . नहीं 


नहीं 


हां 


हां 


नहीं । 


इकोनोमाईजर के हैमर हां नहीं नहीं नहीं _ नहीं नहीं हां नहीं नहीं 
सहायक अवयवहां नहीं नहीं .. नहीं नहीं नहीं .. नहीं नहीं हां नहीं 


बायलर बैंक की ट्यूमें 
पानी की दीवार 


हां 
हां 


नहीं नहीं नहीं 
नहीं नहीं नहीं 


नहीं 
नहीं 


नहीं 
हां 


नहीं 
नहीं 


हां नहीं 
हां नहीं 


नहीं , 
नहीं 
नहीं 


पाप की मुख्य पाईप 


हो 


नहीं - नहीं 


नहीं 


नहीं 


हां 


नहीं 


हां 


नहीं 


भाग III ----सण्ड 4 ] 


. भारत का राजपत्र , 


ल 11., 1998 ( 


21 , 1920 ) . 


. 


7. उक्त रेगुलेशन में , फार्म 15 एफ० के पश्चात् , निम्नलिखित फार्म प्रविष्टि किया जाएगा, अर्थात् : -- : 


" फार्म 15 जी 
[ विनियम 4 ए ( 2) देखें ] 


. 


इंपियन बायलर केजर न . 3850 के रोशन 391 के तर्गत केन्द्रीय बायलर बोर्ड से शेष जीवन मुल्यांकन संगठन के रूप में 
मान्यता प्राप्त करने हेतु फर्म द्वारा उत्तर दिये जाने वाली प्रश्नमाला - 


____ 1. फर्म का पंजीकृत नाम 

. . व पता 


2. फम का पता 


3. वह सन् जिसमें फर्म स्थापित की गई 
4. ( क ) क्या फर्म केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से 

. मान्यता प्राप्त है ? . 
. ( ख ) यदि हां, तो मान्यता का विवरण दें 
5. शाखा या सम्बन्धित फर्म का नाम व पता , यदि हो तो 
6. बायलर व बायलर अवयबों के शेष जीवन मूल्यांकन 

में आपकी फर्म कब से कार्यरत है ? . . 
7. अविनाशक व विनाशक जांच हेतु प्रयोगशाला में उप 
___ लब्ध मशीन व उपस्कर 
8. फर्म द्वारा की जाने वाली जाँचों की किस्म व क्षेत्र 
9. जाँच कर्ताओं की योग्यता व अनुभव का ब्यौरा । 
10. क्या आप इण्डियन बायलर रेगुलेशन , 1950 के 

प्रावधानों के अनुसार नमूनों की जाँच करने को तैयार है ? 


11. क्या मान्यता प्राप्त संगठन के लिये आपकी प्रार्थना . . 

किसी अधिकरण द्वारा अस्वीकृत की गई है ? यदि हाँ , 
तो विवरण दें 


12. क्या आप सिफारिश की गई जांघों के प्रमाण पत्र 

इंण्डिअन वायलर रेगूलेशन के फार्मट में देने को तैयार 


हस्ताक्षर 


नहर 


टिप्पण : -- मान्यता केवल 3 वर्ष की अवधि के लिये है जिसे पुनर्मूल्यांकन पर 3 वर्ष के लिये मवीकरण किया जा सकता । 

___ 8.. उमत रेगूलेशन में, फार्म 16 एच के पश्चात् , मिम्नलिखित फार्म निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :- - 
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भारत का रापपत्र : अन 11 , 1998 ( 221 , 1920 ) 


फार्म 16 आई 


" ( रेगलेशग 4 सी ) ( 2) देखें 
क्रम संख्या 

राष्ट्री चिन्ह 

केन्द्रीय बानर बोट 
सुप्रसिद्ध शेष जीवा मरकत मठन के रूप में मान्यता प्रमाण पन्न 

प्रमाणित किया कि निरीक्षण | द्रव्य जाँच पद्धति के मूल्यांकन के उपरांत, निम्नलिखित फर्म को इंडियन बायलर 
रेगलेशन , 1950 रंग लेशन 4 सी . के अंतर्गत केन्दीय बायलर बोर्ड सुप्रसिद्ध शेष जीवन मूल्यांकन संगठन के सर में मान्यता प्रदात 
करता है । 

मैसर्स - - -- -- - --- -- -- - 


यह प्रमाण - पत्र 3 वर्ष , उ 


. . . . . . . . तक मान्य है । 


जारी करने की तिथि 


सचिव " 


माम्यता 
प्रमाण पक्ष सं० • • • • • 


विजय कुमार गोपाल , 
सचिव 


पाद टिप्पण : मल विनियम एस० आर० गो . राज्या 600 दिनांक 15 सितम्बर , 1930 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये 
गये थे व अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचना में संशोधन किये गये थे : . 
( 1 ) सा० का नि० संख्या 178 दिनांक 24 मार्च , 1990 । 
( 2 ) सा० का० नि संख्या 179 दिनांक 24 मार्च , 1990 । 
( 3 ) सा० का० नि संख्या 488 दिनांक 9 अक्तूबर , 1993 । 
( 4 ) सा का० नि . संख्या 516 दिनांक 23 अक्तूबर 1993 । 
( 5 ) सा का०नि० संख्या 634 दिनांक 25 दिसम्बर 19931 
( 6 ) सा० का नि संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी , 1994 । 

शुद्धि पत्र सा० का० नि० संख्या 223 दिनांक 14 मई , 1994 । 
( 7 ) मा० का० नि० संख्या 250 दिनांक 4 जून 1994 । 
( 8 ) मा० का नि संख्या 402 दिनांक 13 अगस्त , 19941 
( 9 ) मा० का० नि० संख्या 427 दिनांक 20 अगस्त , 1994 । 
( 10 ) सा० का० नि० संख्या 562 दिनांक 12 नवम्बर , 1994 । 
( 11) सा . का नि० गया 607 दिनांक 10 दिसम्बर 1994 । 
( 12 ) सा का० नि० संख्या 83 दिनांक 25 फरवरी , 19951 
( 13) मा० का० नि मख्या 93 दिनांक 4 मार्च, 1995 । 
( 14 ) सा० का० वि० संख्या 488 दिनांक 9 नवम्बर 1996 । 
( 15 ) सा० का नि० संख्या 582 दिनांक 28 दिसम्बर , 1996 । 
( 16 ) सा० का० नि० संख्या 59 दिनांक 25 जनवरी, 1997 । 
( 17) सा . का० नि संख्या 117 दिनांक 1 मार्च , 1997 । 
( 18 ) सा० का० नि संग्ख्या 172 दिनांक 19 मार्च, 19971 


भान ला 


पर , अप्रेल 11 , 1998 ( 4 : 1 , 19202 


• अर्भक 15 ,1998 ( ht 251, 192a) .... ....105 


विश्वविधालय में शिक्षकों से अनिरिकन सभी कर्मचारियों की मिलन शता 

पागि विश्वविद्यालय प्राषिश्वरी 


भाग - 1 . 


खागू होने की विस्तार 


1. ये नियम पाडिच्चेरी विश्वविद्यालय गैर- अध्यापन का रियों के सेबा संक्षिप्त नाम और 
सेवा के नियम व शर्ते नियमों कह जा सकते हैं । 


. 


- TN 


. 


पाह माना जाएगा ये नियमों । 6 अक्तुबर 1985 से अमन में जाये। 


2. अधिनियम व संविधियों के निवेश के अधीन ये नियमों पाडियरीलाहोने के 
के विश्व विद्यालय के शिकेतर से अतिरिक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे । 


विस्तार 


1 


. 


भाग - । । 


परिभाषा और व्या रूपायें 


3 . संदर्भ की आवश्यकता न पड़े तो इन नियमों के अर्थ प्रयुक्त सभी 

प्रोभाया 
की व्याख्या निम्न प्रकार से होगे . 

और व्याख्या 


क 


है । 


भौततन वेतन का अर्थ वह औसतन वेतन का गणन जो अपेदिन जिसमें वह पटना 
घटित के निकटतम पूर्व महीने के 10 पूर्ण पंचांग महीने के दौरान अर्जित 
औसतन मासिक वेतन । 


10 संवर्ग कैडर माने आलग इकाई के समान में स्वीकृति सेवा या आंशिक 

सेवा का बल है । 


1111तिपूरक भत्ता का अर्थ एक कर्मचारी को विशेष संदर्भ , जिसमें कार्य किया , से 

अपेक्षित निजी व्यय को सामना करने प्रदान किया स्क मत्ता । यात्रा भत्ता - 
में शामिल है । 


2 - 19GI198 
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Imm - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


SAN काम में शामिल अपरीक्ष्यमाणं तेवा बशर्ते कि ऐसी सेवा का पश्चात स्थायीकरण 

और आ कायग्रहण का समय शिEET या प्रTET का पाठ्यक्रम के दौरान एक कर्मचारी 
काम पर है ता माना जाएगा । 


१८ कर्मचारी गैर - अध्यापन माने विश्व विद्यालय का TEकेतर से अतिरिक्त कर्मचारी है । 
ked शुल्क माने कर्मचारी को विश्व विद्यालय की निधियों से घटे अन्य स्त्रोतों से एक 

कर्मचारी को प्रदत्त आवर्ती या अनादर्ता भुगतान है चाहे वह भुगतान कर्मचारी को 
प्रत्यक्ष या परोक्ष स्प, से विश्व विद्यालय के मध्यस्थों द्वारा किया गया है । पर 
इसके अंतर्गत संपत्ति , लाभांश और अमत्रों के ब्याज और साहित्यिक , कलात्मक , 
सांस्कृतिक , वैज्ञानिक और तकनालजी प्रयास की आय जैसी अनुपार्जित आमदनी 
सम्मिलित नहीं है । 


PU 


swer मानदेय माने कर्मचारी को , विश्व विद्यालय को निधियों से अनियमित या दिरामी 

दंग के विशेष कार्य के पारिश्रमिक के रूप में प्रदत्त आदर्ती या अनावर्ती भातान है । 
Hard बाहय सेवा माने वह सेवा जिसमें एक कर्मचारी विश्व विद्यालय की स्वीकृति के साथ 

विश्व विद्यालय की निधियों से अतिरिक्त स्त्रोतों से वेतन प्राप्त कर रहा है । 
81x कार्यग्रहण का समय का अर्थ एक कर्मचारी को एक स्थान को , या से विश्वविद्यालय 

के क्षत्राधिकार के अन्दर एक स्टेशन से दूसरे जिसको वह स्थानन्तरण पर तैनात किया 
दिया गया समय । 


x इंटी का देतन माने एक कर्मचारी को , जो उददी पर है विश्व विद्यालय से प्रदत्त 

मासिक राशी । 


8x18 ग्रहणाफिार माने एककर्मचारी का वह स्वत्व है जिससे वह फेठ या तुरंत , या 

अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों के समाप्त करने पर , एक स्थायी पद को अपनाया 
सकता है , जिसमें कार्यावधि का पद भी सम्मिलित है, जिसमें वह मलभूत नियुक्त 
हुआ है । 


mm - 


0 


. 
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kxii महीना का अर्थ एक पंचांग महीना । महीने एवम् दिनों के रूप में व्यक्त किये अवधि - 

की गणन में , हरेक में होने के दिनों की संख्या के अनपेक्ष्य पूर्ण पंचांग का महीना की 
___ गणन होना चाहिए और दिनों का अयुग्म संख्या की गणन बाद में होना चाहिए । 


xii स्थानापन्न का अर्थ एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का गृणाधिकार पद का कार्य करने । 

कोई कर्मचारी का गृष्णाधिकार में न होनेवाले रिक्त पद में भी एक कर्मचारी कार्य 
कर सकते हैं । 


SARA वेतन का अर्थ एक कर्मचारी दवारा माहवर प्राप्त राशी जैसे : 

अ विशेष वेतन या उनके निजी योग्यता के लिए स्वीकृत वेतन से अतिरिक्त वेतन 
. जो मूलतः वह संभाल पद के लिए या एक कार्य करने की दक्षता के लिए या 

एक कैडर में उनकी स्थिति के कारण 1जसको वह हकदार है के लिए स्वीकृतः 

पान और निजी वेतन । 
निजी वेतन का अर्थ एक कर्मचारी को प्रदान किये अतिरिक्त वेतन - 
अ उनहें एक स्थायी पद के संबंध में कार्यकाल पद से अतिरिक्त मूल वेतन में होनेवाली 

हानि से बचाने , अनुशासनिक उपासनाधा , चेतन का संशोधन के कारण या 

ऐती मूल वेतन का कोई कमी ; या 
आ अन्य वैयक्तिक विचार के मद्दे विशेष संदर्भो में । 


100% 


* परिवीक्षा : एक पद का परिवीक्षयमाण कर्मचारी वह है जो संबंधित पद पर भविष्य 

में तात्विक रूप से नियुक्त होने पर उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए नियुक्त 
हा हो । 


Buxar विशेष वेतन माने 


अ कर्तव्यों की विशिष्ट कठिन स्वभाव , या 
आई कार्य या जिम्मेदारी का विशिष्ट अतिरिक्त सीमा विचार करके एक पद या 

‘ कर्मचारी का पारिश्रमिक को वेतन का प्रकार का जोड । 
Ram स्थायी पद का अर्थ है बिना समय -सीमा स्वीकृत एक निश्चित वेतन -मान पद है । 


भारत का गए , 


* 


1 : , 1998 ( मंत्र 21 , 1920 ) 


धि 


- 


4 . 
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- 


- 
- 


- 
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- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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तात्विक देतन माने वह तन है जो दिल तेल या निजी वेतन से भिन्न है जिसे 
पाने के लिए उस पद के कारण एक कर्मचारी कदार हो जिस पर वह मूल नियुक्त 
ना हो । 


CH 


xx जीव - निST मन्नदान मागे एक कर्मचारी को प्रमत्त मासिक अनुदान है जो और 

कोई तर या स्टी का तन प्राप्त न करता हो । 


६४५ तालक मंद माने वह पद जितका एक विभिनासन रीति सीमित अवधि 
. के लिए स्वीकृत हो । 


kxxii समय वेतन -मान माने व वेतन है। जो कम से अधिशातक तक दर की नियत ... 

___ कालीन वेतन वृद्धि के साथ बढ़ता है । 
१. xx ||| यात्रा भत्ता माने एक कवारी को जो विदियान के हितों के लि 

___ यात्रा समय का खर्च को TETTER करने के लिए पद वह भला है । 


RX 


Farius विश्व विद्यालय मान पाहोरी विश्व विद्यालय है। 


सामान्य सेवा के नियम 


. 4. विश्व विद्यालय के गैर-- अ . पा पद सरकार की तरह रेते वर्गीकरण के अधीन 
होगे और समय -समय पर बने फिी तामा आ आदेश या चिो आदेश से निम्नांकित 
प्रकार से वर्गीकृत होंगे । 

पद नियोजन 
व नियुक्ति 


7 . लेतन या वेतन 


धिकाnि 


म यो 


पद का वर्गीकरण 
400 से 

वर्ग " . 
2900 से कम न 

वर्ग " आ " 


... . वह पद जिसका पेत या वेतनमान अधिकाhि 

हो पर .. 4000 से कम हो . 
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3. वह पद जितका वेतन या वेतनमान घिधिक रु । । 50 हो 

पर रु 2900 से कम हो 
१. वह पद जितका वेतन या तनमान अधिकाधिक रु | 150 हो 


वर्ग " . 


वर्ग ई . 


28 नियात्रा को योग्यता : 

विश्व विद्यालय के विभिन्न पदों की नियक्ति के लिए नियोजन की उम योग्यताएँ 
व राति जो वैठे हों । जैसे संबंधित नियोजन नियमों में निर्धारित हों या कार्यकारी परिषद 
के द्वारा मय- समय पर निश्चित हों । 


+ 


T 


हैं योग्ता : 
___ प्रतीक्षा नियोजन के इवारा तीन महीनों से ज्यादा अवधि व्यक्तियों की नियुक्ति 
योग्यता पता , विश्वविद्यालय के चिकित्सक के दवारा या प्रस्तुतकार्य के लिए प्राधिकृत 
चिकित्सक अधिकारी के द्वारा या सिविल सर्जन के स्तर से कम न रहनेवाले चिकित्सक 
मारीसे उनके चिकित्सक योग्य होने घोषणा पर निर्भर होगी । 


___ 8 कोई भी व्याक्त तब तक किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होगी जब तक नियोजन 
अधिकारी इस पर तृप्त हो जाय कि उसके आचरण और रू व्यवहार अच्छे हों । 


ca 


48 नियोजन के तरीके 
किसी पद पर नियोजन निम्नांकित पारीकों से किया जा सकता है । 
1. प्रत्यक्ष नियोजन से या 
2. पदोन्नति के द्वारा या 
3. स्थानांतरण द्वारा या 

4. सरकारी विभागों या अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति के द्वारा । 
358 पदोन्नति के द्वारा नियोजन : 
818 किसी भी श्रेणी के पद के लिए नियुक्ति पदोन्नति चाहे वह स्थायी पद के लिए है 

या स्थानापन्न हैसियत से , अन्य निम्नश्रेणी के पद में सेवा रत कर्मचारियों के बीच 
से पदोन्नति के द्वारा की जा सकती है । 
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भाष 


- - 


पदोन्नात दवारा ही हर नियुक्ति वरीयता को उचित आदर देते हुए 

उपयुक्तता के आधार पर होनी है । 
8.6 नियुक्तिः 
Fit एक पद पर नियुक्ति कार्यकारी पारषद या प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा 

की जाएगी । परंतु उक्त आशय के लिए समय - समय पर गठित चयन समिति 

की तिपारिश के आधार पर ही की जाएगी । 
_ पद की नियुक्ति के लिए उम्र , शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ और नियुक्ति के 

तरीके कार्यकारी परिषद के दवारा समय - समय पर निर्णीत होंगे । 


. 


578 तदर्थ नियुक्तियाँ : 

उपरोक्त नियम में कुछ भी होते हुए भी कार्यकारी समिति एक सामान्य या विशेष 
आदेश से और ऐसे नियमों को अधीन जो आदेश के अंदर निर्धारित हो विश्वविद्यालय के 
किसी भी अधिकारी को तदर्थ नियुक्तियाँ करने का अफिारी दे सकता है । 
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18 वकाले या हटाये या घटाये गये कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्तियाँ: 

जल कर्मचारी एक पद से निकाला , हटाया था सेवा के संवर्ग से घटाया जाता है 
व उससे कोई रिक्त पद न बना हो या सेवा ऐसे संवर्ग में बाद को निकले तो पर ती 
व्यक्ति के प्रतिकूल कर्मचारि के द्वारा ऐसा निकाला , या घटाव के विरुद्ध कोई अपोल हो 
तो जब तक उसका निर्णय न हआ तब तफ और ऐसे निर्णय के अनुस्प के सिवा या जब तक 
अपील देने की अनुमत अवधि समाप्त न हो या जैसी स्थिति हो वैसे उसकी पूर्ति की जाय । 


3. १६ सेवा - निवृत्ति के बाद सेवा में पुनः नियोजन: 

. इन नियमों में अन्तर्दिष्ट कुछ भी होते हुए भी समिति कार्यकारी तमिति को यह 
अधिकार है कि 

है । विश्वविधालय के कर्मचारियों की सेवाएँ सेवा - निवृत्ति के बाद बदावें । 
है । लोगों की पुनः नियुक्ति करें जो केन् तर कार या राज्य सरकार या संघीय 

राज्यों की सरकार या अन्य विश्वविद्यालयों में काम कर चुके हो और 
सेवा - निवृत्ति या अशक्ति आधार के नवा अन्य आधारों पर सवा - निवृत्त 

हुए हों । 
| | सरकारी कर्मचारियों को स्थायी रूप में अपनी सेवा में ले जो विश्वविद्यालय को 

प्रति नियोजन में भेजे गये हो और पुनर्नियुक्ति के आधार पर चालू रखें । 


. 


.. 
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कार्यकारिणी समिति की अधि - भा निर्णय सेवा बढ़ाने पुनर्नियुक्ति प्रदान करने के सिलसिले 
में पही होना चाहिए कि वह विश्वविद्यालय के हित के लिए हो और उसके अलावा 
निम्नांकित दो शो में किसी एक को तृप्त करें - 

कि कोई भी योग्य व्यक्ति निम्न श्रेणी से पदोन्नति के आधार पर . 
उपलब्ध कर या वहाँ के श्रेणी भी कमी हो न पावे । । 

आ कि सेवा निवृतित अधिकारी अत्यधिक कुशाली हो । बों कि कोई भी 
अधिारी को विश्वविधालय के दारा निर्धारित सेवानिवृत्तिा के दिन से दो पर्यो ते 
अधिक विश्वविद्यालय की सेवा में न रखें । 
110 , इन नियमों में लगाया गया अन्यथा के सिवा , विश्वविद्यालय के कर्मचारी को संपूर्ण 
अवधि विश्वविद्यालय के निपरे पर रखा जाय जो उसका वेतन चुकाता है और उसका किसी 
भी ढंग से संबंधित अधिकरण की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक की मांग के 
बिना नियोजित किया जाय । 
5. ka काम पर विश्वविधालय का कर्मचारी की अनुपस्थिति चाहे । काम से अनुपस्थिा 
दटी पर हो या अन्य सेवाओं में हो परीयता , पदोन्नति और कर्मचारियों 
स्थायीकरण के उन अधिकारों के अनुपयुक्त न बना देंगे पिनका लाभ अनुपस्थिति के कारण 
उठा न सका होगा बशों कि वह उसके योग्य । 

आ किसी भी स्थायी कर्मचारी को पांच पड़ों से अधिक निरंतर अवधि के लिए किती 
भी प्रकार की मुट्टी नहीं दी जाएगी । 
। जब पाँच वर्षों की निरंतर अवधि की इट्टी में रहने के बाद कोई कर्मचारी काम 
पर पुनः न लगता है या जहाँ तक कर्मचारी छुट्टी की समाप्ति के बाद काम ते 
अनुपरिपत हो , या अन्य सेवा में हो या निलंबन के कारण हो , या किसी भी हालत में 
उनको प्रदत्त प्रदटी पाँच वर्षों से अधिक हो , पाते कि काकारिणी समिति विशिष्ट 
संदों के मामले निर्णय न करें , तो यह माना जाएगा , कि संबंधित कर्मचारी ने इस्तीफा 
दे दिया है और तदनुसार विश्वविदयालय की सेवा में न रहेगा । 


पदावधि 
6 . विश्वविद्यालय में एक पद में नियमित रूप से नियुमा परिवीक्षा और प्रति व्यक्ति 
चाहें पदोन्नति से हो या प्रत्यक्ष नियोजन से संबंधित स्थायीकरण , पद पर दो वर्षों तक 
परिपीक्षा में रहेगा बातें कि निष्किा का किारी , व्यमित मामले में , पदोन्नति 
के समय को , और दो वर्षों के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करके बढ़ा सकते हैं । 
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328 जब एक व्यक्ति विश्वविद्यालय के किती पद पर परिवीक्षा में नियुका हो , तब 
परिवीक्षाकों की नियमित अवाय में या परिवीक्षा की बदायी अवधि में उक्त पद को संभालने 
के लिए अयोग्य पाया जाय या तोषजनक रूप में दारतीक्षा को अवाय की पूर्ति न की होता 
नियुक्ति के अधिकारी 


8 पदोन्नति से नियुक्त व्यक्ति को उस पद को संभालने भेज सकते हैं किंत पर ती 

नियुक्ति के पहले रहा हो , और 
है । प्रत्यक्ष नियोजन से नियुक्त व्यक्ति हो तो विश्वविद्यालय की सेवा से चना 

दिये बिना निकाल सकते हैं । 


238 विश्वविद्यालय के स्थायी पद में पदोन्नति से या प्रत्यक्ष नियोजन ते नियुकाः . 
• प्रत्येक व्यक्ति परिवीक्षा की पूर्ति संतोषजनक रूप में करने के बाद उक्त पद के 

स्थायीकरण के लिए योग्य होगा । 


848 कोई कर्मचारी को किसी भी पद में तब तक स्थायी न बना जाय जब तक -- - 

विश्व विद्यालय के अधीन कर्मचारी की सेवा नियुक्ति के अधिकारी 

स्वीकृत न हो । 
7 .. अमुक श्रेणी में एक कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्णय परिवीक्षणावधि की संतष्टपात 
की तारीख के संबंध में निर्णय की जाय बशर्ते कि सभी प्रत्यक्ष नियो जितों की संबंधित शिकत 
वरिष्टता का निर्णय उसके गुणों के आधार पर किया जाय जिसके आधार पर में ऐसी 
नियुक्तियों के लिए चुने गये हैं । व्यक्ति को पिछली बार के चयन में वरिष्ट होने के कारण 
नियक्त हैं , उनके बाद म के चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्ति के आधार पर हो । 


8 . 


एक कर्मचारी विश्वविद्यालय की तात्कालिक कर्मचारी तब तक तीरका लिक व 
हो जब तक विश्व विद्यालय के पद पर स्थायी किया गया हो । स्थायी सेवा 


in विश्व विद्यालय के अंतर्गत कोई पद में स्थायी किया कर्मचारी विश्व विद्यालय 

का स्थायी कर्मचारी होगा । 


9. M तात्का लिक कर्मचारी की सेवा उपकुलपति/कार्यकारी समिति के द्वारा किसी 
भो समय कारण दिर बिना ही स्क महीने की लिखित सूचना या तुरंत सूचनावधि के सिना 
वेतन - भत्तासहित की रकम अदा करके समाप्ति की जा सकती है । ऐती अदायगी को 
रकम उभी पद पर होनी है जिस पर वह सदा का समाप्ति के समय ही पाता धा या 
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या उस अवधि के लिए जो अपना धि के महीने से कम है . . 
. . 2 स्थायी वारी की सेंधा की उशहाणपति या कार्यकारी समिति को समय 
तीन महीनों की सघना या दरत उसके द्वारा वेतन व मत्ता कर 47 : जा 
सकता है। यह रिभाषित वा हि कागा वा मान 
पहीलों । जिनो काम पडतो , उतने माने तो लाल सबना दिये 
बिना मस्ति तुरंत मलउत्पातली , महोबा मनालाल पर 
भी समाप्त किंग जा HarTT संभ जि प में स्थायी का नया : 

या 


. 


. 


- - 


- 
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. 
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-- 
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38 एक कर्मचारी को जिस के अधीनसमादित की नाही मी 
सूचना में ऐसी आनाट्टयों की जा सकती है तो उसके TRP वीकृति करने योग भी र 
जहाँ । 

स्वीटीतीन महीनों में भी हो तो उसकी की 
ऐसी घट्टी के खाम होते ही की जा सकती है । 
- 10. 1 जब तक नियम के उar के अलावा विद्यालय का " वि " म है मिला 

हरेक कर्मचारी उस महीने के आखिरी दिन के द्वार में सेवा से निवृत्त हो ।जिला 
58 वर्ष की उम का हो जाता है। यह नियम 1 . 4.1990 को या उसके बाद जो रोता मैं 
लगते है उन पर लागू होगा। " डो सम के कर्मचारियों के विषय में fulfishi पर ... 
तारीख 60 वर्ष होगी । 

... . सेवा मिलि . 
2 खण्ड । में उल्लिखित कोई भी कर्मचारी को सेवा बढ़ाने की अनुमति विद्या 
संदर्भो में उसके साठ वर्षों के होने के बाद कार्यकारी समिति की स्वीकृति के साथ लिपिक . 
अभिनेखन होने के बाद दी जा सकती है । 
बर्क कि इस खण्ड के अधीन किसी को भी बा १ वर्ष के बाद बदा नहीं दिया जायेगा । 
. 38 उक्त नियम में अन्तविष्ट कुछ भी होते हुए भी उप - कुलपति . . का 

या सनिश्चित किार होगा कि अगर अपनी राय में विश्वविद्यालय के हित में कोई भी 
कर्मचारी को उसे ऐसी सपना जो तीन महीनों के कम हो लिखित देकर या ऐसी सूचना के 
बदले तीन महीनों का वेतन व भत्ता देकर सब सेवा - निवृत्त करें तब - . . .. 

if अगर वह समुष्ट " स". या समूह " बी " की सेवा में या पद में हो और बट विधि 
विधालय की सेवा में पैंतीस वर्ष की उम प्राप्त होने के पहले भगा गया हो , तो उसके 

पचात वर्ष की आयु प्राप्त होने के बादः 
13- 1961 /08 
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हैं । अन्य किती भी मामले में पचपन वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद। 


84 कोई भी कर्मचारी रेती सूचना जो तीन महीनों से कम न हो उपकुलपति को 
लिखित देकर अगर समूह र या समूह " बी " या पद में हो या पैंतीस वर्ष की आयु 
प्राप्त होने के पहले विश्वविद्यालय की सेवा में लगे हों या और अन्य मामले में पचास वर्षों 
के होने के बाद सेवा - विवृत्त हो सकता है और अन्य मामलों में पचपन वर्ष की आयु 
में पहुंचने परम्परन्तु उपकुलपति को यह अधिकार है कि मुअत्तल में जो कर्मचारी है अगर वह 
प्रस्तुत घाटा में अंदर सेवा - निवृत्ति की माँग करें तो उसे अनुमति न दें । 


. 


858 किती भी समय एक कर्मचारी में योग्य 30 वर्ष का सेवा काल पूरा कर चुका 
हो तो 

है वह सेवा से निवृत्त हो सकता है , या 


आई उसे यह नियुक्त करने के अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की मनाई के लिए सेवा 

निवृत्त करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसी सेवा निवृत्ति के मामले 

में कर्मचारी सेवा - निवृत्ति पेंशन पाने का हकदार होगा । 
बकि 


. 


. 


. 


. 


अ कर्मचारी कुलपति को कम से कम तीन महीनों की लिखित सूचना उस दिन के पहले 

देनी चाEिR जिस दिन वह सेवा निवृत्त होना चाहता हो । 
आ कूलपति भी कर्मचारी को कम से कम तीन महीनों की लिखित सूचना उस दिन के 

पहले दे सकते हैं जिस दिन उसे विश्व विद्यालय की भनाई के लिए सेवा निवृत्त 
होने की जरूरत पड़ती है या ऐसी सूचना के बदले तीन महीनों का वेतन व 
भत्ता भी दे सकता है। 
बाकि: 
कर्मचारी पिछले उपबंध की खाड 8 के अधीन सूचना ता हो पर निलंबित हो 
तो कुलपति कर्मचारी को उक्त प्रस्तुत नियम के अधीन सेवा - निवृत्त होने की 

अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं । 
1688 किसी भी योग्य सेवा के बीस वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी 

बनतम तीन महीनों की लिखित सूचना कुलपति को देकर सेवा निवृत्त 
हो सकता है। 


JA 
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३ ।18 उप नियम 18 के अंतर्गत प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवा - निवृत्ति की सूचना के लिए 

कुलपति की स्वीकृति अपेक्षित है । 
बशर्ते कि जहाँ पर कुलपति उक्त सूचना में निर्धारित अवधि के पूरा होने के . 
पहले सेवा -निवृत्ति की अनुमति देने इनकार नहीं करते , तब सेवा - निवृत्ति 

उक्त अवधि के पूर्ण होने के दिन से प्रभावी होगा । 
gili जो कर्मचारी प्रस्तुत नियम के अधीन सेवा - निवृत्ति के लिए चुना गया हो और 

तत्संबंधी आवश्यक तचना कुलपति को दी हो तो उसे ऐसे अधिकारी की 
निर्धारित स्वीकृति के सिवा अपनी सूचना वापस लेने से रोका जायगा । 


11. कुलपति से त्याग- पत्र की स्वीकृति के अधीन अस्थायी कर्मचारी तीन म त्याग पत्र 
महीनों / एक महीने की सूचना कुलपति को लिखित देकर या उसके बदले वेतन देकर विश्व 
विद्यालय की सेवा से छोड सकता है। 


बशर्ते कि कुलपति अगर किसी मामले को ठीक मानते हों तो स्थायी / अस्थायी कर्मचारी 
को तीन महीनों / एक महीने से कम सूचना के अनुसार सेवा से छूटने की अनुमति दे सकते हैं । 
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भाग - V 





12. प्रस्तुत नियम से प्रारंभ से परत नियनों के प्रकाशन के पहले वर्तमान बर्मचारियों 
. . . विविधालय की सेवा में ला कर्मयातरी नियमों के लिए विशेष उपबंध 
उपयों के अधीन न माना जाणा और प्रत्यक्ष नियों के जारी 

. 
होने से पहले ही जो पतन पाता है उसे पाला .. 
* 

विद्यालय 

प्राधा केलिए अधिक साकारी समिति ने 
. .. निर्धारित रूप में बाल अगा । .. . . 
. iit कर्मचारी का गा अग्नेिश में प्रयाटमा भूपति की ओर से प्राधिकृत 

अमिरी दई करेंगे । . . . 
14 गर्यकारी समिति बारा ऐसी किसान के मायिकृत धिरमों 

प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रात्य में अपने अधीन न्यनाम जोन महीने 
पिको वितीय को में बा कर चुके है उनके काम व आगारगोपनीय .. 
प्रतिवेदन कुलसचिव या grar कार्य के प्राधिकृत अधिकारी को । . 

. . . . . गोपनीय प्रतिवदना . . 
पुनरीक्षण आNT , IT उपाधि किारी , यह निर्णय कर सकेंगे कि , 
कौन से प्रतिकूल प्रतिवेदन या उसके विरुद्ध प्रतिक्षिा अधिकारी को साचत । 
करने योग्य है । मी प्रतिकूलप्रष्टयों की सुचना संबंधिा अधिकारियों को 
निधारित अवधि के अंदर देनी ना ! Unr टिप्पणी के विरोध में कोई 

निवेदन हो सो को महीनों के अंदर प्रत्या करना पाप और पुनरीक्षा 
. . . अधिाही उच्च अगले aftो पा रना होगा । . . . 
15. विश्व विद्यालय कर्मचारियों से ऐसी विभाग अन्य परीक्षा पास करने की अपेक्षा 
है जिनका निर्धारण काही Ri . की । कार्यकारी समिति परीक्षा पास करने की 
धाप, परीक्षा अनुत्तीर्ण करने के गरिमा का मामलों के नियमों में समा सकेगी । 

परीक्षा या इम्तहान 
कर्मचारीरोधीदिन मामलों के सीध में इन नियमों में .. 
नहीं है उRY कार्यकारी कर सकेगी । . . 

सेवा सही 

ने नियम 


. 


- 


- 


. 


- 14 


___ 
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17. इन नियमों में उलिनों के बावजूद सलपति अगर जिल्लावाक सेवाओं का 
इस पर संतुष्ट हो कि एक असामान्य परिस्थिति हो तो असा बंध 
गियों और कर्मचारियों की संख्या को प्रापश्यक सबते हो तो 
नको दिनों से अधिक अवधि के लिए कार्य को चालू करने के लिए .. 

अन्दार्य समझे गये सव्यों को निभाने के लिए आवाक स्प में 
निशाकरतते हैं । 


18. उथत नियमों में उल्लिक्षिा पुछ नहीं होते हुए भी कार्यकारी दीना करने का अफिारा 
के मामले में दीपा करने का अधिार शुम नियमों के किसी उपबंध से 

ले उपाय को लागू करने पर उठनेवाली अनकि कठिनाई से मुक्त 
करने के लिए या विध विद्यालय के हित में हट दे सकती है । 


H 


सिंदटों का दरीकरण 


११. जर कोई संदेह न नियमों को लागू करते समय अर्थ-निर्णय 
के संबंध में उनवाने मामलों कार्यकारी समिति को पेश किया जायणा 
और उसका निर्णय अंतिम होगा । 


NAMA 


भाग - 1 
वेतन व मते 


20 . विश्व पियानय सेवा के पदों वेतनमान ग निर्धारण समय- समय कितनमाना 
पर विश्व विद्यालय की ओर से लिया जाएगा । प्रत्त समय में यों 
होगाः 


वेतनमान 
संबोधित 


वर्गीकरण 


संशोधन पूर्व 


. . . . 


2 


वर्ग र 
वर्ग ए 
वर्ग र · 
वर्ग बी 


स 1800 - 2500 

1200 -1900 
6 700 - 1600 
रु 650 - 1200 


___ 4500 - 150- 5700 - 200 -1300 

3700 -125 - 4950 - 150 - 5700 
2200 - 75 - 2800 - 100 - 4000 
2000 - 60 - 2300 का रोक -75 - 3200 - 100 - 3500 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 1 - 1 - 


- 1 - 1 


- 


- 


- 1 


- 


1 - - 


3 . 


ii左右左右左右左右左右; 


1회최회회경경에 


- 750-12- 270 


6 . 550 - 900 

1640 - 60 - 2600 - 50 - 2300 द. रो . 60 - 2600 
रु . 425 - 800 

1400 - 10 - 1600 - 50 - 2300 दरो 60 - 2600 
रु . 425 - 700 

1400 - 40 - 1800 

द. रो 50 - 2300 
रु . 380 - 560 

1320 - 30 - 1560 

द . 40 - 2040 
पती 330 - 560 1200 - 30 - 1560 

द. रो 40 - 2000 
260 - 430 

975 - 25 - 1150 

द. 30 - 1540 
260 - 400 

950- 20 - 1150 

द. रो 30 - 1500 
260 - 350 

950- 20 

द. रो 25 - 1400 
रु . 225 - 308 

825 - 15 -900 

दारो 20 - 1200 
. 210 - 290 

800 - 15 - 1010 

द . रो 20 - 1150 
पर्न ही • 192- 232 

६. रो 14 - 240 
___ ताधारकाः उपरोकेअलावा सिी भी वेतनमान को अन्य कोई पद बनाया न बारमा । 
21 . वर्मचारी सापाधि पेतम्मान के पद पर नियुक्त होने पर समय वेतनमान धाविना 
म न्यूनतम वेतन जारवा पर नियुक्ति के अधिारी के निश्चित करने पर किसी भी अन्य तर 
का वन पा सकता है । 
पाकिब से नियुक्ति पदोन्नति द्वारा हों 

पारी म पेतन पहले निम्नोनी की वेतन पनि बढाया पारगा और को 
उपाय वेतनमान उनले उप्य स्तर पर निश्चित पिया बारना । कर्मचारी को फिर भी निति 

में अपनी पसंद निम्नलिचिपापों अपनी पदोन्नति के तीन महीनों अन्दर देने पाहिर कि 
अपना धान उप्र पेतनमान में पदोन्नति के दिन ते निश्चित ही पाय या उस दिनों को चिट 
दिन उसकी पाकशनधि पनी हो । सवार अपनी पसंद धित करने के बाद यह अंतिम 
मानी गारनी । 

1 1 अपर पह वही पद पर पठने नाम पिया हो या वही या समान समय मापस पान 
पर विश्वविधाम अधीन गेई दसरा पद पर काम किया हो , और बड अन्दर उलगे 
नाट्य वन से अपि पान पाते हो तो उप्य पद में पतन पति निवेसे पद में से कान में । 
उनकी सेवागल भी शामिल है । 


ifil पुनः नियुत पैजन ग वेतन निधारमा विश्व - विधालय में पुन : नियुक्त कार का 
पिट मर मुन्त और 

क टरी मषिम्म निधि पर सेवा -निशीत फिगारियाँ , राज्य तरार , 
रेये और सुरक्षा संस्थानों आदि सेवाओं से निता शामिन है , वेतनमान व्यतिको पुनः 
पुनः नियुक्त किये गये पवा 


भाग 


- 
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निर्धारित पान मान का निम्नतम अवस्था में निर्धारित किया जा सकता है । 
इसके अतिरिका उन्हें स्वीकृत कोई पेंशन अलग निकालने अनुमति दे सकते है और 
अन्य कोई प्रकार का अवकाश ग्रहण लामोंग रा. निधि , वोपकार , पेंशन 
का कम्यूटेड मुल्य आदि को रहने दें परंत पेंशन का सकल रागी और या 
पेंशन के मान और अन्य अवकाश ग्रहण का लाभ मिलाकर प्रारंमि वेतन का 
कुल राशि 


वह अवकाश -ग्रहण करने से पहले अवकांग-ग्रहण पूर्व चेतना प्राप्त वेतन या 
1286 800/ - जो भी कम 
से ज्यादा न हो । 


टिप्पण: - सभी सदनों में वहाँ ये दोनों सीमाओं में प्रतिमा किया तो पेंशन 

व अन्य अवकाश -ग्रहण लामा तान पूर्ण स्प से हो और यह 
निश्चित करें कि वेतन और पेंशन संबंधित नागों निर्धारित सीमा 

के अंदर होने के लिए आपाय संमंजन की जाया 
निम्नतम के नीचे कोई एक उक्त समंजनों की वजह से निम्न या उच्चार अवस्था 
या वेतन निर्धारण के बाद, निम्न या उप्यन्तर अवस्था , जो भी हो , में वेतन निर्धारित 
किया ऐसा समाकर स्वीकार्य वेतन- पादि की दर पर हरेक सेवा गाल पुर्ति होने के पश्चात 
वेतन में वृद्धि मंजूर कर सकते हैं । 


टिप्पणः - 12 इकारण करने से पहले प्राप्त अंतिम पेतन अगर कोई विशेष वेतन ही 

तो के अतिरिक्त मूल वेतन लिया पास्मा , अबकारण करने से पहले 
लगातार कमसे कम स साल तक स्थानापन्न निमुक्ति पर प्राप्त वेतन 
हिसाब में लगा सकते हैं । 


यदि वहाँ पुनः नियुक्त अधिकारी का मद का निम्नतम वेतन प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक 
हो , संबंधित अधिकारी को पेंशन व पेंशन समान अन्य अवकाम -ग्रहण लामों कम करके पद का 
निर्धारित निम्नाम वेतन प्राप्त करने के लिए अमदि दे सकते हैं। 
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स्पर सुचित प्रकार पुनः नितपेंशनर का प्रारंभिक वेतन भत भार निर्धारित करने के 
पश्चाद , वार नियुक्त पद का काल -पान देतान पर उनको नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त करने 
अनुमति दे सकते हैं , परन्तु वेतन और सका न समान अन्य अका - TET लाभों सख 
मिलाकर किसी भी समय में स 8000 fTHTH क न हो । 


पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में कुछ भी अन्तकिट होते पर भी art कति को विशेष संदों में , 
पुनः नियुक्त पेंशनर को उप्चतर अवघा ऐतन र निधाता करने का और उन्हें नया CE 
का काल -मान वेतन में नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त करने अनुमति देने का है। 


- - - - 


yatra 


- 


- 


22 . 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


म पाकिाही वारा कार्य का वरण दि असा होने वन 
पर या कार्य का न होने पर रोक केतन वृदिया 
स्प से साधारण प्राप्त कर सकता है । 


" 


कालमान वेतन में T रोष होने पर कुलपति के विलिट 
स्वीकृति के बिना उस रोष के आगे की वेतन वृद्धि नहीं दी जा 
सकती । 


AM 


23 वही काल - मान में वेतन वृद्धि के लिए लाल-मान वेतन पद में वितन- यदि कलिश 
होनेवाला सभी इयूटी गणन किया जाता है । 

सेवाकाल गणना 
AT वेतनवृद्धि के लिये कोई द्वारा या उच्चतर पद विशेष सेवा में सेवा और 

कार्यारंभ काल गणन किया जा सकता है । 
बीमारी प्रमाण -पत्र के बिना लिये अताधारण एटी को छोडकर सभी छटी " 

वेतन वृद्धि के लिये गणन किया जा सकता है । 
! निम्नलिकित उददेश्य के लिये स्वीकृत असाधारण दटी और कोई स्वीकृति 

के बिना पेंशन व वेतन वृष्टि के लिये अईक सवा अपने आप से गणन किया जा 
सकता है: 
dil सिविल होहल्ला के कारण विश्व विद्यालय के कर्मचारी को इयूटी 

पर कार्यभार ग्रहण करना या इयूटी पर फिर से मिलवाने की असमर्थता 
के कारण प्रदान किया गया असाधारण एटी। 


भाग 


- 


भारत का रारपत्र , अन 1 , 1998 बर 21 , 1920 ) 
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उप्यार तकनीकी एवम् वैज्ञानिक अध्ययन में लगाने के लिए विध 
विद्यालय कर्मचारी को प्रदान किया गया असाधारण प्रदटी । .. 


TE 


24 . निलंबन में रहनेवाले कर्मचारी , निलंबन अवयि के दौरान, नि सहोलिन 
से तत्काल पूर्व उनको स्वीकार्य पेतन में से आधा दर पर निर्वाह भत्ता प्राप्त कर सको दाना 
हैं और अतिरिक्त ऐसा भत्तों प्राप्त करने के लिए लगाया गया अन्य ही पान 
के अधीन, उनके निधन की तारीख के दिन ग्रहण वेतन के अाधार परHAREY 
स्वीकार्य एरंगी माता व प्रतिपुरक भत्ता प्राप्त कर सकते हैं । 
... बाँकि कि जहाँ निलंबन की अवधि तीन महीनों से अफ होने पर , UTTON जिन 
में निधन का आक्षा दिया या दिया ऐसा समों , निम्न प्रकार कोई अवधि पहले की तीन 
महीनों की अवधि के अनुवर्ण अवधि के लिए , निम्न प्रकार निर्वाह माता निर्भय करने में 
सक्षम है । . 


- 


1 


क 


- 


1 . अगर उक्त प्राधिकारी के विचार में बिना समय सम्म हो रहा है, लिखित 

रूप में अभिजित करना , यह सीधा कर्मचारी पर आरोप्य नहीं , नियहि 
मतता की राशी उक्ति राशी तक पहले तीन महीनों की अवधि का स्वीकार्य 
निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक न हो , बडा सका है । 


- 


- 


fiil अगर उक्त प्राफिारी के विचार में निलंबन का समय लम्बा होने का आरोग्य 

सीधा कर्मचारी है , लिवित स्प से अभिनेखिल , पहले तीन महीनों की अवधि 
दौरान स्वीकार्य निर्वाह भता से 50 कम न होकर उचित राशी तक नियह 
भत्ता राशी को कम कर सकते हैं । 


lifi महगी माता की दर ऊपरी उप -बड ! और उप -बड के अनुसार 

स्वीकार्य निर्धार माता की राशी बडा या जैसी स्थिति हो कम राशी NT 
आधार पर , होगा । 


2. उप - म के अधीन कोई गतान नहीं किया जाएगा तक कर्मचारी . . 
पर निलंबन अवधि के दौरान किसी प्रकार की नौकरी , धंधा , पेशा , या व्यवसाय में नहीं 
लगा मा श्ती पोष्णा प्रस्तुत किया हो , बर्ने कि सेवा से निकाल दिया । समाप्त प्रिया 
या सेवा से अनिवार्य सेवा -निवृतित कर्मचारी के संबंध में जो निलंबन में रखा गया या लगातार 
निलंबन में ही ऐसा समों और जो इस प्रकार का निकाल दिया गया । समाप्त किया था . 
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[ भाग III - ग4 


अनिवार्य सेवा - निवृत्ति की तारीख से निलंबन में रखा गया या : निसंबम में है ऐसा 
समों और वह निलंबन में रखा गया या सतत : निलंबन में है ऐसा समो अवधि या अपधियों 
के दौरान ऐसा घोषणा न प्रस्तुत करने पर उनको अन्यथा स्वीकार निर्वाह भत्ता और 
अन्य भत्ता राशी से कम पड़ने पर उसी अवधि या अवधियों के दौरान, जैसा स्थिति हो , 
वह राशी जो उनकी कमाई स कम पडे- जिसके हकदार है , वहाँ वहा उनकी कमाई राशी 
उन्हें स्वीकार्य निर्वाह भता और अन्य मते के बराबर या कम होने पर उनके लिये यह 
शर्स लागू न होगी । 
18 निर्वाह मता से अजोय कटौतियां निम्नप्रकार के दो वर्ग होते हैं: 

ki अनिवार्य क्टोतियाँ 
ITI पेप्सिक कटौतियाँ 


अनिवार्य कटौतियाँ : 
ki बोंकि आय कर व अफिार निर्वाह माता के संदर्भ में परिकलित कार्यकर्ता 

का सालाना आय कर योग्य है । 


It मकान किराया और सम्बदप प्रभार , अर्थात बिजली , पानी , फर्निचर आदि । 

विश्व - विधालय से निया गया ण व अग्रिम की होती भविष्य निधि को 
छोडका कुल सचिव द्वारा निश्चित दर पर । 


OON 


रेप्टिक कटौतियों : 
इस वर्ग के अधीन पहनेवाले कटौतियाँ कर्मचारी के निखित सम्माति के सिवाय 

नहीं करना चाहिये । 
11 जीवन बीमा पालिसियों पर बीमा किस्तों का देया 
Flil सहकारी समितियों एवम् सहकारी उधार समितियों को दय राशी । 

भिविष्य निधि से लिये गये अगम की वापसी निम्नलिखित प्रकार का स्टोती . 
___ निट माता से नहीं कर सकते हैं : 

भविष्य निधि का अंगदान 
विश्व - विदयालय को होनेवाला हानि, जिसके लिये कर्मचारी जिम्मेदार है , 
की पसली । 


OF 


भाग III - MA) 
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- 


- 


- 


- - 


- 


25 . विनियम द्वारा निर्धारित ऐसी शो के अनुसार विश्व - विधालय विशेष वेतन, पैयक्तिक 
एवं कर्मचारी को , कोई विशिष्ट संदर्भ में , ऐसी विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन मानदेय और 
वेतन मानदेय या पारिश्रम स्वीकृत कर सकते हैं । 

पारिश्रम 


26 11 क कर्मचारी उनकी नियुक्ति की तारीख से पद का वेतन वितन निकालना 
वेतन , जिसके लिए वह नियुक्त , अगर अपराहन को काम पर लग गया तो 
उसी दिन से , अन्यथा आगामी दिन से वेतन पाने योग्य है। 


तक कोई विशिष्ट संदर्भ में कुलपति सारा अन्यथा आदेश न होने पर , 
कोई महीना का वेतन उसका सम्बट महीना का अंतिम कार्य के दिन देय है । 
मार्च महीना को छोडकर जितके स्पेल महीना का पहला कार्य के दिन में 
वितरित किया जायेगा । 


iiit पति बारा अन्यथा आदेशा न देने पर निर्धारित नोटिस दिये बिना रे 

सेवा से इस्तीफा करने कर्मयारी को वेतन , देय लेकिन प्राप्त नहीं , निकालने 
की अनुमति नहीं दी जायेगी । 


til एक कर्मचारी को उध्यार पद का कार्य पूर्ण स्प से ग्रहण करने पदों का अतिरिक्त 
नियुक्त होने पर उप्यार पद का वेतन प्राप्त करेगा । मार ग्रहण करने के 

लिर वेतन व मता 
m मा कर्मचारी ने अपने मूल पद के समान पद पर पूर्ण स्प से कार्यभार ग्रहण 

करने लगाने से अतिरिक्त पद का अनुमानित वेतन में से 101 दर पर 

माता प्राप्त करेंगे । . 
iiita एक गृहग करनेवाले कर्मचारी को अपने मन पद के समान स्थिति पद का 
- वर्तमान कार्यों मार -साफ करने लगाने पर कोई मा स्वीकार्य नहीं 

किया जा सकता । संबंधित कर्मचारी अपना मूल पद का मात्र वेतन प्राप्त 
करेगा । 


VA एक कर्मचारी एक पद का भार ग्रहण करते अपर पद का पर्तमान कार्यों का 

मार -साफ करने लगाने पर अतिरिक्त कार्य के लिए कोई भत्ता प्राप्त 
न करेमा । 
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भारत का राष, 


11 , 1998 (पत्र 21 , 1920) . 


हमाण IIIMa 


टिप्पण 


, आर अतिरिक्त भारत की अवधि 30 दिन या कम होने पर . 

अतिरिका वेतन या मा स्वीकार्य नहीं । 


क ही समय में 3 महीने से अधिक है अधिक के लिये अतिरिक्त वेतन 
या मा त्वीकार्य नहीं । 


- 


- 


- 


- 


- 


28 . समय समय पर भाग होनेवाले चिनिया और ये मतों निकालने प्रतिपूरक मत 
के लिए निर्धारित शों के मार farm-विदयालयों प्यारा यी 
मोंगो माता , मकान forra HT , भार प्रतिपूरक मता , यात्रा भता 
और अन्य मतों विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोग प्राप्त करने योग्य है। 
29 . जातक डिवेरीविद्यालय अधिनियम , संविधयों , अप्यादेश के वि नहीं . 
मौनिक विनियम और अपुरक विनिया में कोई परिगोपन केन्द्रीय सरकार सादा 
विनियमों या कोई आगों या कोई प्रशासनिक अनुदेशा ऐसा समझकर ऐसी परिशोधन आता 
निकालने की तारीख से केन्द्रीय सरकार मारा निमित/निम होनेवाले स्ता तार 
सम्बय माँ को उक्त तारीख से लागू में आये ऐसा माना जाय। 


HI II - MA 


भारत का राषपन , अप्रैल 11 , 1998 ( 


21 , 1920 ) 


. 1175 


PM 


- 


- 


- 


2. विश्व - विधालय के कर्मचारी लोग का आचार - व्यवहार परिचालन अध्यादेशे 


भाग - । 


1. ये विनियम पाध्येरी विश्व - विद्यालय आचार - व्यवहार संक्षिप्त नाम वा 
निगमों को पा सकते हैं 

पारंमा 
12% सम्ो जायेगा कि ये नियमों 1985 अक्तूबर 16 से लागू होता है । 
2. इस अध्याय में जब कि संदर्भ अन्यया मेक्षित तक - 

परिभाषाएँ 
80 कर्मचारी का अर्थ विश्व - विद्यालय के अध्यापन व गैर अध्यापन 

कर्मचारी लोग है । 
आई कर्मचारी के संबंध में परिवार के सदस्यों में शामिल है 
it कर्मचारी का पति या पत्नी , सी स्थिति हो , बहरहाल कर्मचारी के साथ 

रहते , लेकिन शामिल नहीं पति या पत्नी , सी स्थिति हो , जिसने साम 
न्यायालय की डिगरी या आदेशों वारा अलग कर दिया गया । 


. 


. 


gi कर्मचारी पर पूर्ण स्प से आश्रित बेटा या बेटी या सौतेला बेटा / ठोटा 

या सौतेली बेटी / कठोठी लेकिन शामिल नहीं बघ्या या सौतेला बध्या 
पेपित्र सनाति जो कर्मचारी पर आपकन आति नहीं , या जितका अमिरक्षा 

कोई विधि के वारा या अधीन कर्मचारी से वंचित कियाः 
im कोई अन्य व्यक्ति , कर्मचारी या कर्मचारी का पति या पत्नी को रिश्ता 

या शादी सारा संबंधिा , और पूर्ण स्प से कर्मचारी पर आश्रित । 
" निया प्राधिकार का अर्थ ये नियमों के पूरा या कोई विशेष नियमों 
के उदक्षय के लिए लपति या कार्यकारी समिति सारा नियत प्राफिार । 


-- 


_ 
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21 , 1920) 


. 


भाग III पर 4 


भाग - । । 


हर कोई कर्मचारी हमेशा 

साधारण 
ril . असीम ईमानदारी बनाए रखें; 
iit कार्य पर श्रद्धा दिवाना और 

tifil विश्व -विदयालय के कर्मचारी के नात कोई आशोभनीय काम नहीं करना । 
124t हर कोई कर्मचारी निरीक्षणात्मक पद ग्रहण करनेवाला अना नियंत्रण 
और प्राधिकार के अधीन वर्तमान में काम करनेवाले सभी कर्मचारियों को अपने काम में 
ईमानदारी स्वम श्रद्धा को सनिश्चित करने को सभी प्रकार का संभव कदम उठाना 


चाहिये 


intat कोई कार्यकर्ता अपना पदीय काम का अनुपालन में , या उनको . 

प्रदत्ता प्रकिार के प्रयोग में जब वह अपने उघ्याधिकारी के 
निर्देशन में कियाकाम को छोडकर मना सर्वोत्तम विचार के 

अन्यथा व्यवहार न करें । 
Ham) उच्चाधिकारी का निशान सामान्यतः लिखित स्प में हो । जहाँ 

तक संभव है अधीनस्थ कर्मचारी को मुख्य निर्देशन को टालें । जहाँ 
मुख्य निर्देवान मरिहार्य है उध्याधिारी उसके बाद तर्गत 
लिखित रूप से उसकी पुष्टि करेंगे । 
कर्मयारी जो अपने उप्याकिारी से मुख्य निर्देश प्राप्त किया 
है वह यथाशीघ्र वही का पुष्टि लिखित में मांगना है, तदननार 
यह उच्चाफिारी का कर्तव्य है कि लिखित में इसका पुष्टि करें । 
जातक नियुक्ति व संविदा केशों में विशेष रूप से अन्यथा घोषित 
न होने पर , हरेक पूर्णकालीन कर्मचारी को सक्षम प्राधिारी सारा 
उनको दिये गये काम को नियत कार्य का समय व पर्वावकाशके 
दिन और रविवार के बाहर पालन करना है । 


भाग III - 
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Avr कर्मचारी कार्य का नियत समय का पालन करें जिसके दौरान अपने कार्य 

स्था में उपस्थित रहें । 


विधिमान्य गरण और / या अट आत्मिताओं को छोडकर गई 
कर्मवारी पूर्व अनुमति बिना काम से उपस्थिति में न रखें । स 
कर्मचारी अनुमति के बिना लगातार 90 दिनों अपधि तक अस्थिा 
हो तो , वह गम से फरार हो गया मानकर और उनका काम 
समाप्त हो गया ऐसा समता जास्मा । 


in 


स्पष्टीकरण: 
उध्या फिारी या प्राधिारी से अनदेशा या अनुमोदन चाहरा 
अधिार एवम् जिम्मेदारी वितरण का योजना अंतर्गत ऐसा 
अनदेश आपाक नहीं उप -नियम 32. साउthi में निर्दिष्ट छ 
नहीं क कर्मचारी को अपनी उत्तरादित्य ने टाल अटोल करने . . 
अधिारशा है। 
विष- विद्यालय के साथ शासकीय व्यवहार रखनेवाले मनियों स्वम् 
कोई कम्पनि यो पर्म में अपना परिवार को कोई फमों में विश्व 
सदस्य को प्रत्यारीत से अपना पद या प्रभाव प्रयोम विद्यालय के 
कोई भी गर्मचारी नहीं करेंगे । 

निकटवर्ती 
रिश्तेदारों का 

नियोजना 
कोई भी कर्मचारी अपना शासकीय गर्य निभाते समय गई कम्पनी 
या पर्म या गेई व्यक्ति से या किसी संविदा का प्रदान या अनुमोदन 
जहाँ अपनापरिवार . गोई सदस्य उस सम्पनी या पर्म या उस 
व्यक्ति के अधीन नियोजित या यदि पह या अना परिवार का 
गई सदस्य ऐसी विषय या संविदा में पक्षमाती होने पर किसी 
प्रकार व्यवहारमहीं गयो । 
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5. कोई भी कर्मचारी, कोई राजनीति दल या कोई संगठन राजनीति स्वम् चनावों 
का जिसने राजनीति में भाग लेता है , सदस्य न बनी या किसी में भाग लेना 
प्रकार अन्यथा सहबदध न रहेंगे न तो कोई भी प्रकार के कोई राम 
नीति आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेंगे , सहायता का समर्थन करेंगे 
या कोई प्रकार सहयोग दी 


14 हरेक कर्मचारी का कर्तव्य यह है कि वह अपना परिवार का कोई सदस्य भाग 
लेने से, सहायता का समर्थन से सहयोग देने से कोई प्रकार का आंदोलन या कामाप 
पिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षा स्प से विधि मारा स्थापित सरकार या विश्व - विदयालय के 
विट मांतिकारी बनाने से बाधा डालने प्रयत्न में और जहाँ कर्मचारी अपना परिवार 
का सदस्य को ऐसी कोई आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेने से , या सत्यता का समर्थन 
से कोई प्रकार सहयोग देने से बाधा डालने में असमर्थ होने पर विश्व विदयालय को वह 
कार्य को रिपोर्ट प्रस्तुत करनाहै । 

अगर बहरहाल क पार्टी राजनीति पार्टी या बहरहाल कोई संगठन 
रापना ति में भाग लेता है या बहरहाल कोई आंदोलन या कार्यकलाप उप नियम 5. 2. 
का उदनय के अंदर गिरता है प्रश्न उठने पर उसी में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम 
होगा । 


- 


कर्मधारी कोई विधान सभा या स्थानीय प्राधिकार को चुनाव के लिए 
या के संबंध में पक्ष -प्रचार या अन्यथा दवा या अपना प्रभाव या में भाग नहीं लेंगे । 
बशर्ते कि 
... मत देने योग्य कर्मचारी ऐसी चुनाव में अपने मत देने का अफिार को 

प्रयोग करेंगे लेकिन जहाँ ऐसा किया वह मत देने का या दिया गया अपना 
इरादा किती प्रकार का संक्ति नहीं दी । 
वर्तमान में लागू कोई विधि के अधिन या वारा उन पर लगाया गया कार्य 
को पालन करने में वह एक नाव का संचालन कार्य में सहयोग देने के कारण 
एक कर्मचारी इस उप - नियम ों को उल्लंघन किया ऐसा नहीं समझा 
जायगा । 
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F 
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v 


हाती 


4 . Fy 


पष्टीकरणः इस उप नियम का अर्थ के अंदर बना 
सपने में , पान में या घर कोई निर्वायी य प्रतीकका प्र 
श्री प्रयोग बराबर होगा । 


- 


M - 


- 


- 


. 


. 


म संबा उद्देश्य या WHAT METERNET की माता लोक धो 
का सहानुन और मत्पत्रिका , सानिया, अर्यादा 

हो ! 
सदाचार को प्रति HTETETY ARE उस सादरके ला 
शानहोगे या न हो । 
Ti कोई Mont - -- 
. भारत देश की Pा त्यत और भनित पनि 
.. . Trय at rक्षा , विदेशी सारीपूर्णता, 

सार्वजनिक अवस्था , अर्यादा या माघार तिलाकशाला 
या जो न्यायालय का प्रमान , मानहानि एक आरामको 
इतोजन करनेवाले कोई प्रधान या ताल में अपने को नहीं 
भगा की , या 


. 


कस 


PM 


. 


. 


. . 


. 


. 


- - MOHTAS 


L 


PA 


DO 


Tी सेवाओं या कोई अन्य कर्मचारीको सेवा के संबंध में कोई 
- बारे में, बल प्रयोग या कोई TITE TEH या . रमली या 
शशीर अवरोध में कोई भारी माँer न करेंगे । 
कोई धर्मधारी , विश्व -विद्यालय के पूर्वी नारश हो 
सिवाय कोई अबार मा अन्य पत्रिका प्रकाशन को के साथ यो 

पूर्ण या arr स्यामिद न रकी या संचालन या 
than प्रधा भागनगमलमा पूर्व प्रकृति मानिसरित हिकारीमा 
- अमेनास्यासलीपाने के शिलान - - 
.. 

अपने आप या प्रवास चारा खिताब को प्रकाशन . 
नहीं करेंगे , या किताब को निबंध लेखन ती या . 

निबंधों का संचयन का काम नहीं करेंगे : 
आ। रेडियो प्रसारण में भाग न लेंगे या अने नाम से या गुरुनान में 

या कोई अन्य व्यक्ति के नाम से कोई निबंध लिसन या न 
. . तो कोई अखबार या पत्रिका में घटी fhोग । 

. गोंकि ऐसी कोई बात नहीं मार - . 
5 - 19( Gls 


. 
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अगर ऐती प्रकाशन एक प्रकाशक दवारा हो और पूर्ण स्प से अनुरूप में . 

साहित्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक है , या 
Hit ती प्रसारण या रेती अंशदान या लेख अनुस्प में साहित्यिक , कलात्मक 

या वैज्ञानिक है। 


8.अ 


जब जब एक कर्मचारी अपना कोई दावा या कोई शिकाया मोदना 

या हुआ कोई अन्याय को प्रस्तुत करने इच्छा किया हो तो 
वह अपना पक्षपाद को उपयुक्त मार्ग प्यारा ओपित करना और 
कोई उच्चतर प्राधिकारी को , जब तक निकला प्राधिकारी ने 
उनके दावा को अस्वीकार किया हो , या राहत इनकार किया 
हो , या राहत इनकार किया हो , या विषय का निपटान तीन 
महीनों से अधिक विलम्ब हो , तब तक कोई अपना आवेदन पत्र का 

अग्रिम प्रति अग्रेषित नहीं करना । 
Filtकोई कर्मचारी कोई शिकायत का सुधारने या कोई अन्य विषय के लिये 

अधिारियों को सम्बोधिा सम्मिलित अभिवंदन का हस्ताक्षर -कर्ता 
नहीं होना चाहिए । 


१. गेई रेडियो प्रसारण, या अपने स्वयं नाम या गुमनाम , कृतकनाम. सरकार और/ या । 
या कोई अन्य व्यक्ति के नाम , कोई कागजात का प्रकाशन या कोई संचार विश्व -विधालय 
व्यवस्था द्वारा प्रबार में या कोई आम अभिव्यक्ति कोई कर्मचारी, की समीक्षा 
कोई असलियत या विचार का बयान नहीं करेगा 


Paris जिससे सरकार या विव-विदयालय अनुदान आयोग , या विश्व 

विदयालय का कोई वर्तमान या हाल की नीति या कार्य का 

हानिकर समीक्षा का परिणाम होता है , या 
1 जिससे विश्व - विषालय और आयोग या सरकार के बीच में का संबंध में . 

परेशान समर्थ करनेवाला है : 


भागा . 
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बाकि यह नियम में कुछ नहीं एक कर्मचारी अपने को निदिष्ट कोई काम 
का पालन करने में या अपने आधिकारिक की हैसियत से व्यक्त किये गये 
कोई काम का पालन करने में या अपने आफिारिक की हैसियत से 
व्यक्त किये गये कोई बयान या विचार को लागू : नहीं होगा । 


10 . 81 उप नियम 10 3 निम्नलिक्षिों को छोड़कर कोई समिति या कोई अन्य 
कोई कर्मचारी कोई व्यक्ति , समिति या प्राधिकारी दवारा प्राकारी के समक्ष गवाही 
संचालित कोई जांच पड़ताल में विश्व - विदयालय के पूर्व स्वीकृति 
के बिना गवाही न देगे । 

128 उप नियम 10. 1 के अधीन जहाँ स्वीकृति प्रदान किया ऐसी कर्मचारी ऐसी 
गवाही देते समय विश्व - विधालय या आयोग या सरकार का कोई नीति या कार्य को 
समीक्षा न करेंगे । . 


838 इस नियम का कुछ नहीं लागू होगा - 

विश्व विद्यालय आयोग , सरकार संग संसद या कोई विधान सभा 
दवारा नियुक्त प्राधिारी के समक्ष एक जाँच-पडताल में गवाही 
देना , या 


आई कोई न्यायिक जॉप- पड़ताल में दिये गये गवाही , या 

नपति के अपर पाकिारियों प्यारा पिहित कोई विभागीय जॉब 
पडताल में प्रदत्त गवाही । 


11. कोई कर्मचारी , विश्वविधालय का कोई आम या विशेष आदेश सूचना का अनाधिकृत ) 
या उनको निर्दिष्ट काम का ईमानदारी आफिारिक कागजात या उसका आवागमन 
कोई अंश या सूचना को कोई अन्य से पालन करने को छोडकर , प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष कोई अन्य कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति , जिसको वह ऐसी कागजात या 
सूचना को संचारण करने अनधिकत , को संसूचित नहीं करेंगे । 
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क धारी , विश्व-गलगाय Ariffre Tiमारी का पूर्व चन्दा 
स्वीकृति के बिना , कोई उदेय को भी हो , का असरण में , के लिए सद या 
माल के रूप में पूना या 

प ण करना , या अन्यथा अपने को कोई कार 
निधि चतुल या अन्य वमला करने जाना है। 
। के नियमों में लगाये मो को कोटा , कोई कर्षवारी या अपने 
परिवार के सदस्य यानी और हार करनेवाला को अन्य व्यक्ति कोई 
भेट हल नहीं करें । 
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टिप्पण : 1. नमितिकोन, PET 

कार HERE 
माया । 
टिप्पण . 2. औदयोगिक Tarfi पर्म , संगठनों 4 tara- Harयों व कालेजसों , 

आदि न arrrr PANT रोदाले कोई व्यकिा से कर्मचारी 
free आतिथ्य सत्कार या वार सार को स्वीकार करने 


TY 


शादी, प्रदियों , दपन या धर्म 

स वार में क ट म करना चालु 
धर्म या सामाजिक प्रचार का अपारनन है ; कारों ने निकट रिपोदारों से मेंटचोकार 
कर सकते हैं लेकिन ऐसी कोई. मेंट का पुरस्य न ले अधिक होने पर विश्व -TETलय को . . 
सचित करें 
1 कोई क्लास पर भी लात. गप बी पद पर होनेवाला कर्मचारी 

के संबंध में 6 FOR / - . 
कोई कास प र होनेदाला कधारी के ध में 6 250 / 


गेई दमास ५ भूप डोर पद पर होनेवाला गारी के संबंध में 6 100/ - . 


H . . 
Ve 


१ ते उप नियम 13 में अति ऐसी सअवसर में कर्मचारी आफ्गिारिक व्यवहार . 
* स गया जाने निजि दोस्तों में स्वीकार कर सकते है डिन रेसी मेटा मूल्य निम्न 
से afrat fara -विद्यालय को चित करें - 


. 


. 


N 


4 
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॥ कोई लास । गूप. २१ या क्लास । गप बी पद पर होनेवाला कर्मचारी 

के संबंध में रू 200/ 
Fii कोई क्लास || गुप सी पद पर होनेवाला कर्मचारी के संबंध में रू. 
. . 100 - और . . 

. . 

.. 
19 कोई ला गुप डी पद पर होनेवाला कर्मचारी के संबंध में रु 50/ - 1 


10 


14 , कोई अन्य ले संबंध में , कोई कर्मचारी या अपने परिवार के कोई सदस्य या अपनी 
ओर से एप.. Tर करनेवाला कोई अन्य व्यक्ति, विश्व विद्यालय के स्वीकृति के बिना अगर उता 
पुल्य निम्न प्रकार होने पर कोई ट स्वीकार नहीं करेंगे -- 


कोई बलॉस । ध र? या क्लॉस || गृप बी पद पर होनेवाना कर्मचारी 

संबंध में . 75/ - और 
कोई क्लॉस ।।। गूप ती ! या क्लॉस गुप डी पद पर होनेवाला , 

कर्मचारी के संबंध में रु. 25 / - ! 
isk उप नियमों 132. 13 और 13. 4. में अनार्दिष्ट कुछ भी के बावजूद कर्मचारी 
विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रतिकात्मक प्रकार की मेंटों प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी 
भंटों प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी मेंटों पास रख सकता है । 


6 विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्राप्त मेंटों सिने प्रतीकात्मक प्रकार नहीं . 
कर्मचारि पास रख सकता है अगर भेंट का बाजार मूल्य उशाम देश में रू 3000 से अधिक 
न हो । 


- 17 . जहाँ विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्राप्त एकमेंट प्रतीकात्मक या नहीं या . 
चहाँ उदगम शा में भेंट को बाजार मूल्य प्रतीयमानतः स 3000/ - से अधिक है या मेंट 
का वास्तविक बाजार मूल्य पर संदा उत्पन्न होने पर , ऐसी भेंट को स्वीकार और कर्मचारी 
दारा पास रखना समय -समय पर सरकार / विश्व - विदयालय सारा इस संबंध में निर्देश दारा 
सुव्यवस्थिा किया जाणा। 
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- कोई विदेशी पर्म , से विश्व -विक्ष्यालय से अधिकारिक व्यवहार कर्मचारी के साथ 

रखें , रखने का संभा है , जो ठेका करनेवाले , दोनों में से एक , कर्मचारी कोई मेंट 
स्वीकार न करेंगे । कोई अन्य विदेशी पर्म से भेंट का स्वीकार उप - नियम 

134 की शों के अधीन होगा । 
13 ५. कोई कर्मचारी 

thi दहेज लेने या देने में या दुस्साहित करने में न फ्रेंगे , या हिना 
in कोई दहेज , दुल्हन या दल्टा का माँ -बाप या अभिरक्षक से , प्रत्यक्ष या 

अप्रत्यक्ष रूप से नहीं मागेगे । 


स्पष्टीकरण: - यह नियम का उदेश्य के लिए " दहेज का अर्थ यही होता 
जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का 288 में होता है । 


8 


14 कोई कर्मचारी कुलपति के पूर्व स्वीकृति के बिना कोई सम्मान सूचक विश्व - विधालय 
या विधाई समारोह प्राप्त न करेंगे या कोई उपहार स्वीकार नहीं के कर्मचारियों के 
करेंगे या अपने सम्मानार्थ या कोई अन्य कार्यकर्ता के सम्मानार्थ लगाया आदर में आम 
मया कोई सभा में या मनोरंजन में उपस्थिा न रहेंगे। 

प्रदर्शन 


बों कि इस नियम • में कुछ नहीं लागू होगा 


कर्मचारी अने सेवा निवृत्त या स्थानांतरण या कोई व्यक्तियों विश्व- विद्यालय 
की सेवा से हाल में छोड़ दिया हो उनके मूल बातों में निधी और अनौपचारिक . 

अनुल्य का बिधाई मनोरंजन , या 
Nitin सार्वजनीक निकायों एवम् संस्थाओं द्वारा आयोजित सादा सस्ता . 

मनोरंजन । 
टिप्पण: - मूल बातों में निजी और अनौपचारिक होते हुए भी कई कर्मचारी , 
पर कोई प्रकार का शाप या प्रभाव प्रयोग करके . उनहें कोई विधाई मनोरंजन . 
को चन्दा देने और कोई भी संदर्भ में गुप सी या ग्रंप डी का न होनेवाला 
कर्मचारी का मनोरंजन के लिए गृप " सी " एवम् गुप डी कर्मचारियों से 
चंदा का संग्रहण पार्जित है । . 
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15. विश्व - विद्यालय के पूर्व स्वीकृति के बिना गई कर्मचारी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत ध्या 
या अप्रत्यक्ष कोई धंधा या व्यवसाय में न लगें या कोई अन्य नियोजन में नहीं या नियोजना 
लगायेगे । 


बा कि एक कर्मचारी ऐसी स्वीकृति के बिना - 

in समाज या धर्मस्व प्रकार का मानसेवी कार्य पर लगा सकते हैं , या 


.. 


. 


oils साहित्यिक , कलात्मक या वैज्ञानिक स्वस्य का अनियमित कार्य पर 

लगा सकते हैं , या 
iii सभी मुद्दों में अपना आधिकारिक कार्यों उसके दवारा आशना नहीं होगा 

शों के अधीन अव्यवसायी के स्व में खेल कूद कार्यकलापों में भाग ले सकते हैं । 
विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे निर्देशन देने पर , वह ऐसी कार्य या कार्यकलाप 
में लगायेगे या को बन्द करेंगे । 


स्पष्टीकरण: - एक कर्मचारी दवारा अपनी पत्नी या अपने परिवार के कोई 
अन्य सदस्य स्वामित्व या निहित बीना स्पेन्सी या समिशन स्वेती 
आदि के समर्थन में पक्ष -प्रचार करना इस उप -नियम का उल्लंघन ऐसा समझा 
जास्गा । 


24 हरेक कर्मचारी अगर अपने परिवार के कोई सदस्य या या व्यवसाय या बीमा 
एजेन्सी या कमिशन एपेन्सी में लगाया , या स्वामी हो , या पश में हो , इसकी सूपना विश्व 
विदयालय को दें । 

* कोई कर्मचारी , अपने आफिा कार्य को छोडकर , विश्व विद्यालय के पूर्व . 
स्वीकृति के बिना , कोई बैंक या अन्य . . मका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम 1956 
11956 को या तत्समय में प्रवृत्तव कोई अन्य विधि सारा अपेक्षित का सत्यापन में या 
प्रबंधन में या पंजीकरण वाणिज्य उदेश्य के लिये कोई सहकारी समिति में भाग न लेंगे । 


- ब 


कि एक कर्मचारी . 


.. 
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Titमान बातों में कर्मचारियों नामोलिय सहकारी समिति अधिनियम 1912 

1912 का 24 या वर्तमान का प्रयोग में रहनेवाले कोई अन्य विधि के अधीन 

पंजीकृत एक सहकारी समिति का . या 
STi सोसाईटीस रिजिस्ट्रेशन श्वट , 3081960 का या तासमय में प्रवृत्त 

कोई अन्यविधि के अधीन पंजीकृत एकसाक , पानिल या धमत्त संग 
का पंजीकरण , संस्थापन में व प्रबंधन में भाग लेंगे । 


14. विश्व -विदयालय के सक्षम प्राधिारा के पूर्व स्वीकृत के सिवाय कोई चारा 
कोई वैयक्तिक या सार्वजनकि निकाय या कोई पक्निक व्यक्ति के लिए किए गये कार्य 
के लिए कोई फीस स्वीकार नहीं करेंगे । 


16. 11 कोई कर्मचारी कोई निधि पत्र शेयर या अन्य विदेश में सट्टा । निवेदन या 

नहीं करेंगे । 
स्पष्टीकरणः नेत, प्रतिभूतियां और अन्य निवेशों के बादवार कृय छ 
विश्य इस उप नियम के अर्थ के अधीन सट्टा समझा जाएगा । 


121 अपने आधिकारिककार्य पालन करने में अपने को संकट में डालना या प्रभावित 

करना कोई निवेश अपने परिवार के कोई सदस्य या अपनी ओर से कार्य 

करनेवाला कोई व्यक्ति दवारा कोई कर्मचारी न तो करेंगे या करने देंगे । 
13 उप नियम 16 . 2. में निर्दिट कोई लेनदेन का प्रकार के बारे में अगर कोई 

प्रश्न उत्पन्न हो उस पर विश्व - विधालय का निर्णय अंतिम होगा । . 


8483 कोई कर्मचारीक या सार्वजानिक लिमिटेड सम्पनी के साथ व्यवहार 

का साधारण कम को छोडकर , स्वयं या अपने परिवार के कोई सदस्य 
या अपनी ओर से कोई करनेवाला कोई व्यक्ति दवारा - 


अ प्रमुख या रट , को या से , या कोई व्यक्ति या पर्म या प्राइवेट 

लिमिटेड कम्पनी अपने प्राधिकार का स्थानीय सीमाओं के अंदर या 
जिम्होनि से वह आफिारिक व्यवहार रखनेवाला या ऐसी व्यक्तिक 
या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को कोई आर्थिक बाध्यता के 
अपीन अपने को अन्यथा रखनेवाला , धन न देश न लेंगे या न जमा 
करेंगे या 


भाग 


पर 
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आ कोई व्यक्ति को ब्याज पर धन न देश या न अन्य प्रकार जिससे 

धन या माल के स्प में प्रभार्य या प्रदत्तः 


बशों कि कोई कर्मचारी शितेदार या वैयक्तिक दोस्त को या से 
ध्याज - मस्त छोटी सी राशी केवल अस्थायी श्ण दे सकते हैं या 
स्वीकार कर सकते हैं या वास्तविक व्यापारी के साथ एक . 
आकमन खाता चाल रख सकते हैं या अपनी निजी कार्यकर्ता को 
देतन का अग्रिम दे सकते हैं । पर और भी यह है कि इस उप 
नियम के कुछ नहीं विश्व - विदयालय के पूर्व स्वीकृति के साथ 
कर्मचारी दवारा प्रविष्ट कोई व्यावहार के संबंध में लागू नहीं 
होगा । 


कोई कर्मचारी ऐसी प्रकार पद जिसने उनको उप - नियम 16 2. या उप - नियम 
16. 4 का कोई शर्त का उल्लंघन करने में लपेटता है , को नियुक्ति या स्थानांतरण 
हुआ हो , पर निर्धारित प्राधिकारी को तरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करना और ऐसी 
प्राधिारी बारा तत्पश्चातः ऐसी बनायी गयी आदेश के अनुसार व्यापहार 
करेंगे । 


दिवामा और । 
अभ्यस्त अणिता 


17. कर्मचारी अपने निजी मामलों को इस पर निपटे कि अभ्यस्त 
अमिता और दिवाला के बचकर रहें । कर्मचारी जिनके विरद कोई देय 
पण बाकी की वसूली के लिये या उन्हें दिवाला दण्डित करने के लिए कोई 
विधि-कार्यवाही का पूरा विवरण तुरंत प्रस्तुत करें । 


टिप्पण: - सामान्य सचेतना का पालन करते पर भी संदर्भो के कारण कर्मचारी 

अनुमान नहीं कर सकता था या उसपर उनका कोई नियंत्रण नहीं 
जिसका परिणाम दिवाला या अभ्यास्त प्रणिता और मनमना या 
अपव्यय किया नष्टी हा को साबित करने का भार कर्मचारी के 
उपर है । 


5 - 131001 198 
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में उन्हें वंशागत पाया या स्वामित्व या अर्जित या अपने नाम पर पट्टे पर 

या गिरवी पर या अपने परिवार के कोई सदस्य के नाम पर यो कोई अन्य 
व्यक्ति के नाम अचल सम्पत्ति 


उन्हें पंगत पाया शेअर्स , प्रण -पत्र और बैंक जमार सहित नकद या उसी तरह 

उनके द्वारा स्वामित्व , अर्जित पा रखा गया , 
। उन्हें वंशागत पाया गया चल सम्पत्तियां या उसी तरह स्वामित्व , अर्जित या 
रखा गया , और 


प्रया या अप्रत्यया स्य से उन्हें दवारा उठाया गया प्रण एवं अन्य देयताएँ: 
टिप्पण: - सामान्यतः उप -नियम 18 । क्लास 4 ग्रुप डी ) सेवकों को लागू 

नहीं होगा लेकिन विश्व - विदयालय ऐसी कार्यकर्ताओं या ऐसी 
कोई कार्यकर्ताओं का क्लास गप को लागू करने में निर्देश दे 
सकते । 


टिप्पण : 2 सभी विवरण में , 2000 कम मल्यवाले चल संपत्ति पन्तओं का 

का मुल्यों जोड सकते हैं और पिण्ड रागी जसे दिवा सकते हैं । 
दिनचर्या के कपडे , बर्तन , पीनी के बर्तन, पुस्तकें आदि जैसे . . 

वस्तर ऐसी विवरण में शामिल होने अपाय नहीं । 
दिप्पण: जहाँक कर्मचारी पहले ही एक सेवा में लगें या एक पद में 

रखें पर कोई अन्य सिविल सेवा यापद को नियुक्त होने पर वह इस 
बाड के अधीन स नया विवरण देने की जरूरत नहीं । 
dit गुप ए या गृप बी में सम्मिलित कोई सेवा या पद को हरेक 
कार्यकर्ता इस संबंध में विश्व - विद्यालय वारा निर्धारित ऐसी फार्म 
पर उन्में पाया अपन सम्पत्ति के बारे में या स्वामित्व या अर्जित 
या अपने नाम पर या अपने परिवार के कोई नाम पर या कोई 
अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा या गिरवी पर रखा गया अचा 
सम्पति के बारे में सालाना विवरण प्रस्तुत करेंगे। 


mm 


भारत का रापपत्र , मर 11, 1998 ( सोध 21 , 1520%; 
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124 पिप- पिल्यालय के पूर्व जानकारी के सिवाय , कोई कर्मयारी अपने स्वयं नाम पर 
या अपने परिवार के कोई सदस्य के नाम पर कोई अचल सम्पत्तिा पटा, गिरवी , जय, विक्रय 
इनाम या अन्यथा का अर्जन या निपटान नहीं करेंगे । 
बकि कर्मचारी सारा अगर कोई सौदा उनके साथ आफिारिक व्यवहार करनेवाला से होने 
पर विश्व - विदयालय का पूर्व स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए। 

जहाँ एक कर्मचारी अपने स्वयं नाम पर या अपने परिवार के कोई सदस्य के नाम से 
चल सम्पत्ति के बारे में सोदा लिख दिया हो तो , अगर ऐसी सम्पत्ति का मूल्य कोई लास । 
गुप ए या क्लास || गृप बी पद के कर्मचारी के संबंध में 6 10 , 000 या कोई लात ।।। 
गप बीपा क्लास गुप डी पद ग्रहण करनेवाला कोई कर्मचारी के संबंध में 65, 000 
से अफि होने पर , वह ऐसी सौदा के दिन से एक महीना के अंदर वही को विश्व विद्यालय 
को सूचित करेंगे । 
बर्गे कि कर्मचारी सारा अगर कोई सौदा उनके साथ उनके साथ अफिारिक व्यवहार करने 
पाले से होने पर विश्व विद्यालय का पूर्व स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए । 


- 


- 


- 


-- 


- 


14. विश्व - विद्यालय , सामान्य या विशेष आशा वारा कमी भी , एक कर्मचारी से , 
आदेश में उल्लेखित अवधि के अंदर , आक्षा में उल्लेखित उनके सारा , या उनकी ओर से या 
बनके परिवार के कोई सदस्य के द्वारा रखा गया या अति ऐसी पल या अचल सम्पत्ति 
का पूरा व सम्पूर्ण विवरण माग सकते हैं । अगर वि विधालय ऐसा मागने पर ऐसी विवरण 
में शेती सम्पत्ति अर्जित किये जाने का उपाय,. या जिसका तत्रोत शामिल होगे । 

154 उप - नियम 144 को छोडकर इस नियम के कोई भी तो लास || | गूप सी 
या क्लासरगुप डी का कोई श्रेणी के कर्मचारी को लाग होने से हट दे सकते है । फिर 
भी ऐसे घट कार्यकारी समिति की सहमति के बिना नहीं होगी । 
स्पष्टीकरण: - 1. उप नियम | |1 के उद्देश्य के लिए चल सम्पति मुहावरे में शामिल 


( ज्वर , इंश्युरेन्स पालितिया जिसका सालाना मीमा -किस्त रु 2000 या 
____ . विश्व -विदयालय प्राप्त कुन पारिश्रमिक में से एक - ठवा से अधिक , जो में 

कम , शेअर्स , प्रतिपूति व अण -पत्र , 
आई ऐसी कर्मचारी दवारा दिया गया अण , बहरहाल पिता है ; 


1000 


मारतका पत्र , बन 11 , 1998 ( 121 1920 ) 


85 मोटार गाडियाँ , मोटार साइकिल , घोडे या कोई अन्य पहनें , स्वम् 
ई रिफिजिरेटर्स , रेडियोस , रेडियोग्राम्स एवम् टेलिविशन सेट्स । 


स्पष्टीकरण: - इस उपनियम के उददेश्य के लिए पट्टा " का अर्थ , जहाँ वह कर्मचारी 
के साथ आधिारिक व्यवहार रखेनेवाला व्यक्ति से प्राप्त या दिया गया को छोडकर 
वर्ष प्रतिवर्ष या एक साल से अफि मिआद या पार्कि किराया प्राप्त अचल सम्पत्ति 
का पट्टा । 


18. ५. भारत के बाहर अर्जित या निपटे गये अचल सम्पत्ति के संबंध में नियंत्रण व विदेशिय 

पर सौदा , आदि। 
प नियम 18 . 2 में कुछ भी होते हुए भी , कोई कर्मचारी , निर्धारित प्राधिकारी का पूर्व 
स्वीकृति के सिवाय - 


है भारत के बाहर स्थिा कोई अचल सम्पत्ति अपने स्वयं नाम पर , या अपने परिवार 

के कोई सदस्य के नाम पर , य , गिरवी ,पदा इनाम या अन्यथा अर्जित कर 

नहीं सकते हैं , 
आ भारत के बाहर स्किन कोई अचल सम्पत्ति को , अपने स्वयं नाम पर या अपने 

परिवार के कोई सदस्य के नाम अर्जित या रखा गया के संबंध में विक्रय , गिरवी 

इनाम या अन्यथा , या कोई पट्टा प्रदान दवारा मिपटायेगे नहीं , 
EP कोई विदेशी , विदेशी सरकार , विदेशी संगठन या कारबार के साथ कोई 

व्यवहार न लिख देंगे । 
Big अपने स्वयं नाम या अपने परिवार के कोई सदस्य के नाम कोई अचल्न 

सम्पत्ति कृय , गिरवी , पट्टा , इनाम या अन्यथा दवारा अर्जित करने 
के लिए , 


18 अपने स्वयं नाम पर या अपने परिवार के कोई सदस्य द्वारा जो अपने 

दवारा आर्जत पा रखा गया कोई अचल सम्पत्ति , विक्रय, गिरवी , इनाम 
या भन्या , या कोई पट्टा प्रदान करने निपटाने के लिए । 


भाषा 


पालपण, 


11 , 1998 ( 

421 , 1920 ) 
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19. 11 कोई कर्मचारी , विश्व- विद्यालय के पूर्व स्वीकृति के सिवाय व्यवहार में समर्थक 
कोई आधिारिक व्यवहार को समर्थन में जो प्रतिकूल समीक्षा का विषय और नियोजन का 
बनता है या निन्दात्मक शील का हमला करता कोई न्यायालय या बम्बार चरित्र 
की शरण नहीं लेंगे। 


128 इस नियम में कुछ नहीं एक कर्मचारी को अपने निपी व्यवहार का या अपने निजी 
क्षमता में किया कोई व्यवहार की समर्थन में और जहाँ अपने निजी आवरण या अपने सारा 
निजी क्षमता पर किया गया कोई व्यवहार का समर्थन में लिया गया कोई कार्यवाही निद 
समझा जायेगा । कर्मचारी ऐसी कार्यवाही के संबंध में विश्व- विदयालय को रिपोर्ट प्रस्तुत 
करेंगे । 
20. कोई कर्मचारी विश्व -विदयालय के अधीन अपनी सेवा के संबंधार - अफिारिक या 
विषयों के बारे में अपना स्वार्थ को बढाने के उद्देश्य से कोई उच्च प्राफिारी अन्य बाहय प्रभाव 
पर कोई राजनीति या अन्य बाहय प्रभाव न लायो न तो लाने की कोशिश की मांगा 
करेंगे । 


21. कोई कर्मचारी पीवित पति/ पत्नी के साथ शादी के लिए लिख शिादी से संबीया 
देगे या ठेका नहीं लेंगे , और . 

निषेचा 
828 कोई कर्मचारी पति/ पत्नी जीवित होने पर कोई व्यक्ति से शादी के लिए लिख 
न देगे या ठेका नहीं लेगे । बशर्ते कि विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी को बाड या 
बाड 12 में संदर्मित कोई ऐसी शादी लिख देने या ठेका लेवे देश , अगर वह संतुष्ट है कि - 


आ ऐसी शादी ऐसी कर्मचारी और शादी के दूसरी पार्टी पर लागू होनेवाला 

स्पीय- विधि अनुझेय करता है, और 
आ । उस बिन्ट पर ऐसा करने में अन्य आधार है। . 

B , एक कर्मचारी जिन्होंने भारतीय नागरिकता में से भिन्न व्यक्ति से शादी किया 
या होने का है तो इस सच्चाई को तरंत विश्व - विदयालय को सूचित करेंगे । 
22. एक कर्मचारी 
अ तत्समय जिस में रहते हैं वहाँ के कोई क्षेत्र में लागू नशीला शराब निशीला शराब व 

व स्वापक से संबंधित कोई विधि को नियमबदया से पालन करें । स्वापक की पता 
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[ भाग III - सम4 


ATI अपने कार्य के समय कोई नशीला शराब व स्वापक का प्रभाव पर न रखें और 

ऐसी पाराब या स्वापक का प्रभाव के कारण कभी भी अपने कार्य का पालन में 
बाधा न होने का यथोचित परवाह ले चलें , 


सार्वजनिक स्थल में कोई नशीला शराब व स्वापक की बात से दूर रहें , 
11 नशीले स्थिति में सार्वजनिक स्था में उपस्थित न होयें , 

ज्यादती कोई नशीला शराब व स्वापक प्रयोग न करें । 


स्पष्टीकरण: - इस नियम के उद्देश्य के लिए सार्वजनिक स्था का अर्थ कोई 
स्था या परिसर यान गामिल है। जिसके आम जनता प्रवेश गने अनुमति पाते 
हैं , बहरहाल भातान से या अन्यथा । 


23 . अगर ये नियमों का अर्थ-निर्णय संबंध में कोई प्रश्न उठने पर , पह - निर्गया 
कार्यकारिणी समिति को सौंप दिया जायेगा जिसका उसपर निर्णय अंतिम 
होगा । 
24. जातक पांडियेरी विश्व - विदयालय अधिनियम संविधि अध्यादेशों परिशोपना 
उस पर कोई प्रतिकूल न होकर सेन्ट्रल सिविल सेवाएँ कान्डक्ट नियम 1964 को कोई 
परिशोधन ये नियमों के संबंधों के परिगोपन समझा पास्णा या सरकार वारा पहने ही 
निर्गमित/गेन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गम्य कोई आदेश या प्रशासनिक निर्देशों केन्द्रीय सरकार 
ऐसी परिणीयम / आदेशों अमल में लाये गये दिन से प्रभावित आक्षाप्रशासनिक निर्देशों समक्षा 
जाएगा । 


भाग 


- 


भारत का राषपा , बस 11 , 1998 ( 4 21 , 1920 ) 
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3 . विश्व - विद्यालय के कर्मयारियों के नियंत्रण एवम् अपील के परिचालन अध्यादेश 


भाग - । 


साधारण 


1. 


ये नियमें पांडिचेरी विश्व - विदयालय के नियंत्रण व अपील 

नियमें कहे जाते है । 
28 समझा जायेगा कि ये 16 अक्तूबर 1985 से लागू होंगे । 


संक्षिप्त नाम व 
पारमा 


2. इन नियमों में जातक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित नहीं - 


" नियुक्ति अधिकारी माने नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त परिभाषा 
- अफिारी । 
आ अनुशासनिक अफिारी, कार्यकर्ताओं पर जुर्माना लगानेवाले के संबंध में माने 

वह अफिारी इस नियमों के अंतर्गत नियम 6 उल्लिखित किसी उर्माना इन 

पर लगाने क्षम अफिारी । . 
! " कर्मचारी माने विश्व- विदयालय की सेवा में रहे कोई व्यक्ति जो विश्व 

विदयालय के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न श्रेणियों के पदों के विसी एक संवर्ग के 
सदस्य हो एवम् शामिल है विदेशी सेवा में ऐसे कोई व्यक्ति या किसी की . 
सेवा तात्कालिक स्प से किसी दूसरा विश्व विद्यालय या विश्व - विधालय 
सारा कोई अन्य अधिकारी , एक राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या एक 
स्थानीय या कोई अधिकारी या केन्द्र सरकार या एक स्थानीय या कोई 
अधिकारी या कोई अन्य स्वायत्त संस्थाओं की सेवा में हो जिसकी सेवाएँ 

तात्कालिक रूप से विश्व - विधालय की व्यवस्था के लिए दी गयी । 
. ये नियमों , दैनिक पारिश्रमिक / कुल मिलाकर व्यक्तियों को छोडकर विश्व - प्रयक्ति 
विदयालय के सभी कर्मचारियों को लागू होते हैं । 

यदि कोई संदेह बेहरलाल ये नियमों या इनमें कोई व्यक्ति को लागू होने या एक 
विकिट श्रेणी के व्यक्ति को लागू होने के संबंध में उत्पन्न होने पर मामला काकारी समिति 
को निर्दिष्ट करेगा जो वहीं पर निर्णय करेगा । 
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भारत का रावण, मष 11 , 1998 ( 


21 , 1920) 


[ भाग III - मर 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


+ ये नियमों में कोई नहीं संचालन कराके ये नियमों का प्रारंभ में करार सात 
कोई कर्मचारी को और विश्वविद्यालय के बीच जारी कोई करारनामा । प्रदता अफिारिय 
से प्रदाता कोई अधिार या सुविधाओं , को , जिसके लिए वह हकदार है , एवम् सविधाओं 
वंचित कर सकते हैं । 


भाग - 


1 . 


निलंबन 


निलंबन । 


5. नियुक्ति अफिारी या अनुशासनिक अधिारी पिसके अधीनस्थ 
वर हो या इसके संबंध में विश्व - विदयालय दवारा शक्ति प्रदान कोई अन्य 
प्राफिारी एक कर्मचारी को निलंबन में रख सकते हैं । 


जहाँ उनके विस्दय एक अनुशासनिक कार्रवाही अपेक्षित या लम्बित 
या . 


.. आ जहाँ उनके विरदय कोई अपराधी दोष के संबंध में मुकददमा बोज , पाँच या 

विचार में है । 
बशर्ते कि जहाँ निलंबन का आदेश नियुक्ति अधिारी से निवले अफिारी से 
होने पर , ऐसी अकिारी आदेश प्रदान किये तंदों को नियुक्ति अफिारी 
को तुरन्त रिपोर्ट करता है । 


128 एक कर्मचारी नियुक्ति अधिकारी का एक आदेश से निलम्बन में रखा गया 
समझा जायेगा - 

ओ अडतालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए पह हिरासत में रखा गया तो उनकी 

कैद की तारीख से, बहरहाल अपराधी दोष या अन्यथा हो । 


- 


- 


आ . 


उनकी कैदी की तारीख से , अगर अपराधी दोष के लिए दोष- सिदिध होने पर 
पह अडतालीस घंटे से अधिक समय कारावास दाडादेति होने पर , और ऐसी 
दोष- सिदिध के कारण तुरंत बाद बरखास्त न किया , निकाल नहीं दिया 
या अनिवार्य रूप से सेवा - निवृत्त न हा हो । 


भाग II 


भारत का सपन , बल 1 , 1398 ( * 2 , 1920 ) 
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स्पष्टीकरण:-- उप - नियम का LT में संदर्भित भालीस घंटे भि 

दोष- टिएप का कारावास का प्रारंभ से परिललित नि ? 
और इस उद्देश्य के The रातास का विरामी आधि , ie 
खाते में लिया गया। 


, 


. 38 जहाँ में नियमों के न निलंबन में रहे कोई कर्मचारी पर माया घr है . 
बरखास , निकाल दिया था अनिबाई वा - निवृति काम में रद करने समीक्षा 
में हो और मुकदमा आगे की जाँच का कार्य या कोई निर्देश के साथ पाट र ले , 
उनका निलन का आदेश बरखास्त निकाल दिया या HAT. तिः माल आदेश को सारीख 
केविन और लागु हो गया ऐसा AT जायेगा । और अगले 3 TE FTTणा 
14. अहाँ वि यायात निया के कारण एक कावारी पर रेवा बरसा 
निकाल दिया या मार्य सेवा -निवृति लगाघाभाडरद करने, अमान्य हो । 
करने या ध्यान करने पर और अनुशासनिक अधिारी मदद का संदर्भ का विचार के आरोप 
पर अगली जाँच उनके विरदय निमाय रखने पर वो माला लगाए बरखास्त , निकाल दिया या 
अनिवार्य शेषा नितिन दण्ड बरखास्त , निकाल दिया या अनिवार्य सेवा -नितिकी 
तारीख से नियुक्ति अधिकारी व्वारा कर्मचारी को दिन में रखा गया तग बारे 
और अगले आदेश तक निलंबन में जारी रखा जायेगा । 


- TITy : 


म 


. 


ना 


. जब तक वह एक हालात को सामना करने के उद्भटे य जो कदादमें की योग्यताओं तक 
विचार तकनिकीय आधार पर सिर्फ न्यायलय आदेश पारित करने से बनते कि कोई ऐसी 
अगली जाँच के लिए आदेशा नहीं होगा । 


ई. इसनियम के अधीन किये या किया समझा एक निलंबन का आदेशा ऐसा करने के 

सक्षम अधिकारी दवारा बदल लेने या रदर करने तक अमान में जारी रहेगा । 


आई यहाँ एक कर्मचारी निलंबित या निलंबित समझा गया बहर कोई अनासनिक 

कार्यवाष्टी या अन्यथा के संबंध में . और वह निलंबन की पारी के दौरान कोई 
अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उनके विरद्रध आरंभ करने पर , उनहें निलंबन में 
रखने तमाम प्राधिकारी , उनके दवारा लिखित में अभिनॉल कारणों केलिए सभी 

या कोई ऐसी कार्यवाही समाप्त होने तक कर्मचारी को नि में जारी रहने . 
7--23.4.4. 98 निर्देश दे सकते हैं । 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 11 , 1998 ( चत्र 21 , 1920) 


[भाग III –सर 4 


5 इस नियम के दवारा दिया गया या किया समझा गया एक निलंबन का आदेश 

सभी भी प्राधिकारी जिसने किया या किया समझा गया वारा या कोई 
प्राधिकारी जितको पट अधिकारी अधीनस्थ वारा बदल सकते या रद्द कर 
सकते हैं । 


भाग - । । । 


दण्ड व अनुशासनिक अधिारियाँ 


दण्ड 


6. निम्नलिखित दण्ड अच्छा और पर्याप्त कारणों के लिए और इसके 
आगे प्रदत्त प्रकार , एक कर्मचारी पर लगा सकते हैं , अर्धा : 

छोटे दण्डः 


C 


निन्दा करना 
gii पदोन्नति देने से इनकार करना 
iiit विश्व विद्यालय को लापरवाही से , विश्व विद्यालय के नियमों का उल्लंघन से 

उनके द्वारा पहुँचा दिया कोई आर्थिक हानी या उच्च अधिकारियों के आदेश 
वारा वेतन से पूरा या आंशिक वसूली । 


Fiv वेतन की वृद्धि का इनकार । 


अधिकांश दण्डः 


5 निश्चित अवधि के लिए वेतन का समय श्रेणी में निकला चरण को पदावनत , ऐसी 
पदावनत के दौरान बहरहाल क्या कर्मचारी वेतन की वृद्धि अर्जित करेंगे के साथ 

और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर पस्पदावनत उनके वेतन की अगली 
वृद्धियों को स्थगित करने असर पड़ेगा या अत्तर नहीं पडेगा के अगले निर्देशों 


FGA एक कर्मचारी कोपदोन्नति जिससे पदावनत किया गया वेतन का समय श्रेणी , 

ग्रेड , पद या सेवा को सामान्यतः बाधा डालेगा ऐती पदावनत से किया गया 
गेड या पद या सेवा जिससे ऐसी पदावनत किया तो पुनः स्थापन के संबंध 
में तों , के साथ या बिना अगले आदेशों एक निचला समय-श्रेणी वेतन , गेड या 
पद या सेवा को पदावनत । 


भाग 


- 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11 , 1998 ( 


1007 


21 , 1920) 

1920) _ _ _ _ _ __ _ 107 


Fअनिवार्य सेवा - निवृत्ति 

तेवा से निकाल देना 
28सेवा से बरखास्त करना । 


स्पष्टीकरण: - इस नियम के अर्थ के अन्दर निम्नलिखित दण्ड नहीं होगा , अर्थातः 


- - - - - 


11 घेतन का समय श्रेणी में एक कर्मचारी को बता रोष पर , रोध को पार करने उनके 

अयोग्यता के कारण रोधन , 
1108 एक कर्मचारी का गैर -पदोन्नति वास्तविक या स्थानापन्न क्षमता हो , एक ग्रेड 

या पद को पदान्नात के लिए उनका मामला का विचार के बाद जिसके लिए वह 
योग्य है । 


iii परिवीक्षा में कोई अन्य गेड या पद को नियुक्र एक कर्मचारी को उनकी नियुक्ति 

शों का ऐसी परिवीक्षा को परिचालन करने आदेशों और नियमों के अनुसार 
परिवीक्षा की समाप्ति की अवधि या दौरान उनी स्थायी गेड या पद को 
प्रत्यावर्तन । 


gust एक उच्चतर गेड या पद में स्थानपन्न एक कर्मचारी को निकला गेड या पद को 

ऐसी उच्चतर गेड या पद के लिए पष्ट कर्मचारी अनुचित विचार आधार पर या 

आचरण से न संबंधित कोई प्रशासनिक आधार पर प्रत्यावर्तन। 
G ! एक कर्मचारी की सेवाएँ, जिसकी सेवाएँ बाह्य बधिकारी से उधार लिया हुआ , 

ऐसी अफिारी की व्यवस्था में , स्नानापन्न । 


HRI एक कर्मचारी का , उनके निया सेवावधि या सेवा - निवृत्ति संबंधित शर्तों के 

अनुसार अनिवार्य सेवा - निवृत्ति । 


य सेवाओं की समाप्ति - 
. परिवीक्षा पर नियुक्त एक कर्मचारी की अपनी नियुक्ति की प्रतों या . 
. ऐसी परिवीक्षा परिचालन नियमों व आदेशों के अनुसार , उनके परिवीक्षा 

की अवधि की समाप्ति या दौरान , या . 
आ नियुक्ति प्रों के अनुसार एक अस्थायी कर्मचारी की मा 
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भारत का राष , 


न !, 1998 ( 


21 , 1920) 


[ भाग 


- - 


4 


- 


- 


ANA 


. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


ALL . 


- 


- 


1 


मक कारनामा, के अधीन नियोजित एक कर्मचारी की , ती करारनामा के 
पों के अनुसार । . . 

.. . 

. . 


TA . 


. 


। । 


" 


7. कार्य समिति कोई यारी पंक नियम में उल्लेजि 
कोई दण्ड लगा मकते हैं । : 
___ तपति एक कर्मचारी पर नियम केs implitम 
में उल्लिखित कोई ना तकते । . 


मासानक । 
अफ्रिारिया । 
न 


5 


-. 


ल 


PLE. 


L 


+ 1 


45 


-- 


SMD 


M 


14 


CA 


3 . कुल कि कोसी मारियो , अब धाप व स्टाफ को छोडकर । 

कार्यकारी समिति के आदेशों में उनकेसिनिक कार्यवाही 
लेने और जांच जम्मिा होते ही निलम्बन कर , उनको चेतावनी दिक्षाने 
का या निन्दा का दण्ड जन पर लगाने का था वैसनाने 
अधिकार है। , . 

किस संकि यक्ति को उन पर लेनाबाला प्रस्त कार्यवाही . 
के विस्ट कारण बतानेवाला एक उचित अवतर न देने की नहीं लगा 
सकते हैं । 
आ कुल सचिव का कोई आदेश उप खण्ड में उल्लिखित साड़ों गाने पर 

एक अपील , कुलपति को होला । 
१ एक मामला में , जहाँ जाँघ जर करने की सल सचिन का अधिकार के 

परे है , कल सचिव रांच साल की समाप्ति पर , अपने शिफारिशों के 
साथ कुलपति को र . . तुत करेंगे । 
बकिसुलपति के पाया गया आदेश के विस्य कार्यकारी समिति 

को एक अपील होना . 
कार्यकारी समिति या उन मायादिशेक्षादवारा कार्यवाही को 
* Tर प्राप्त अन्य कोई अधिकारी - . 

प्रारंभ करने 

अधिकारी 
कोई कर्म के विरू: अशासाना का प्रवाही आरंभ करेगे , . 


ना 


Minue 


भारत का रापपत्र , अर 11 , 1998 ( 


21 , 1920 ) 
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आ कोई कर्मगारी चित पर बE अशासनिक अधिकारी इन नियमों के अधील नियम 
6 में Eि कोई दाहागाने हो के विरद अनुशासनिक कार्यवाही 
आरंभ करने को अनुमान अधिकारी को निर्देश देंगे । 


नियमों के अधीन नियम के खा से ki तक उल्लिखित कोई दण्ड 
नाम अनुशासनिक अधिकारी कोई कर्मचारी के विरद नियम 6 के बड १ से 

४ . सक में Time : कोई दण्डा लगाने के लिए बह ऐसी अनुशासनिक अधिारी वे . 
* के दर कोई अपरोक्त दो जगाने सम न होते हुए भी अनुशासनिक कार्यवाही 
जारी कर सकते है । 


भाग - 


दण्ड लगाने के लिए कार्यप्रणाली . 


* नियम 6 के खण्ड से Tix तक में उल्लिखित को शड, मिारी दण्ड लगाने 

सनियम व नियम । । में प्रदत्त प्रकार जाँच - पडताल के सिवाय, नहीं की कार्य प्रणालियां 
लगा सकते हैं । 


128 जब कभी अनुशासनिक अफिारी के विचार में कोई कर्मचारी के विस्त दुराचार 
या दुर्व्यवहार का आरोप पर सच्चाई जाँच -पड़ताल के लिए आधार है समझाने पर वह स्वयं 
उस पर जांच करेंगे या इस नियम के अधीन एक अधिकारी को नियुक्ति करके उस सच्चाई में 
जांच करायगे । 

स्पष्टीकरणः जहाँ अनुशासनिक अधिकारी स्वयं जांच. संचालित करने पर जाँच अधिारी 

मियम से 
को उप - नियम 20 और उप - नियम 22 में उल्लेख अनुशासनिक अफिारी को उल्लेख ऐसा । 
अर्थ लगायेगा । 


38 वहाँ इस नियम और नियम ।। के अधीन एक कर्मचारी के विस्ट एक जांच -पड़ताल 
लगाने को प्रस्तावित करने पर वह अनुशासनिक अधिकारी तैयार करेंगे या करने देश 


दरावार या दुव्र्यवहार के आरोपों का सारांश को दोषारोप के निश्चित 
एवम् सस्पष्ट नियम , 
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Big दोषारोप का हरेक नियम के समर्थन में दुराचार या व्यवहार के आरोपों 

का बयान जिसमें होना - 
अ सभी संबद्ध तथ्यों का बयान कर्मचारी दवारा किया गयाकोई स्वीकरण 

या अपराध स्वीकरण सहित 
आ । कागज़ात की सूची जिसके द्वारा और साक्षियों की सूची जिसके द्वारा 

दोषारोप के नियमों को पुष्टि करेंगे । 


48 अनुशासनिक अधिारी कर्मचारी को आरोपों के नियमों दरावार या व्यवहार 
के दोषारोपों का बयान और कागजात व साक्षियों की सूची जिसके दवारा आरोप का हरेक 
· नियम पुष्टि के लिए प्रस्तावितकी प्रति देंगे या देने का प्रबंध करेंगे और कर्मचारी से, . 
निर्धारित ऐसी समय के अंदर , उनकी सफाई के लिए एक लिखित बयान मागगे , और वह तमाम 
सुनवाई करना चाहता है क्या को प्रष्ट करेंगे । 


15 सफाई का लिखित बयान प्राप्त करने पर अनुशासनिक अधिकारी स्वयं स्वीकरण 
नहीं किया ऐसी दोषारोपों के नियमों के जॉच- पडताल करेंगे , या यदि ऐसा करना जरूरी 
समाने पर यह उददेश्य के लिए उप - नियम 128 के अन्दर एक जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे और 
जहाँ कर्मचारी ने अपने सफाई का लिखित विचार में जो उचित समझाते हैं ऐसी गवाही हरेक 
दोषारोप पर लेने के पश्चात अपना बाँच - परिणाम अभिलेखित करेंगे और नियम 10 में मगाये 
गये प्रकार कार्य करेंगे । 

T} अगर कर्मचारी ने सफाई का लिखित बयान प्रस्तुत न करने पर अनुशासनिक 

अधिकारी दोषारोप का हरेक नियमों में स्वयं जांच-पड़ताल करेंगे , या 
अपनी विचार में ऐसी करनी जरूरी समझाने से , यह उददेश्य के लिए उप 

नियम 28 के अन्दर एक अनुशासनिक अधिकारी को नियुक्त करेंगे । 
१ जहाँ अनुशासनिक अधिकारी स्वयं दोषारोप का नियम को जाँच- पड़ताल 
- करने पर या ऐसी दोषारोप को जाँच -पडताल करने हेतु एक जाँच -पडताल 

प्ररने अधिकारी को नियुक्त करने पर , पE एक आदेश दवारा , एक 
कर्मचारी को "प्रसेन्टिंग अप्सर के नाम दोषारोप का नियमों को समर्थन . 
में अपनी ओर से केस को पेश करने नियुक्त कर सकते हैं । . 
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1. 68 अनुशासनिक अधिकारी जहाँ वह जाँच-पड़ताल अधिकारी नहीं जाँच - पडताल 
अधिकारी अग्रेषित करेंगेः 
it दोषारोप का नियम और दराचार या दुर्व्यवहार का आरोप का बयान की 

एक प्रति 
mins कर्मचारी दवारा प्रस्तुत , अगर कोई हो , सफाई का लिखित बयान की एक 

प्रति , 
उप - नियम 13 में उल्लेख किया , गवाहियों के बयान, अगर कोई, की 

एक प्रति 
ling उनको , उप - नियम 38 में उल्लेख किया गजात को वितरण प्रमाण-साक्ष्य : 

जा प्रसेन्टिंग अत्तर की नियुक्ति आदेशा की एक प्रति। 
178 पर कर्मचारी जाँच पडताल अफिारी के समक्ष ऐसी दिन और ऐसी समय में दोषारो 
के नियमों और दुराचार या दुर्व्यवहार का आरोप उनको प्राप्त पन्द्रह कार्य के दिनों के अंदर 
जाँच पडताल अधिकारी इस ओर नोटीस दवारा लिखित देने पर , या ऐसी अतिरिक्त समय के 
अन्दर , जाँच पडताल अधिकारी द्वारा अनुमत पन्द्रह दिनों से अधि न होकर उपस्थिा रहें । 


18 कर्मचारी अपनी ओर से मामला को पेश करने कोई अन्य कर्मचारी की सहाया 
ले सकते हैं लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक विधिक पण्डित को रख नहीं सकते । 

१११ अगर कर्मचारी जो अपना सफाई का लिखित बयान में दोषारोप के नियमों को 
स्वीकरण नहीं किया , जाँच - पडताल अधिकारी के समक्ष उपस्थिा है, ऐसी आफारी उनसे 
पूछेगे क्या वह दोषी है या कोई सफाई को प्रस्तुत करना है , और अगर वह आरोप का 
कोई नियम को अपराध स्वीकार करने से , जाँच पडताल अधिकारी अभिवचन को अभिलेखित 
कर , अभिलेख दस्तकात करेंगे एवम् उसपर कर्मचारी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। 


1108 जाँच पडताल अधिकारी ने आरोप के ये नियमों के संबंध में जिसको कर्मचारी 
अपराधी स्वीकार किया दोष का जाँच-परिणाम रिपोर्ट करेंगे । 

18 जाँच-पडताल अधिकारी ने, अगर कर्मचारी नियमित समय के अंदर उपस्थिा न होने 
या इनकार करने से या अपराम-स्वीकार को नहीं करने पर , प्रन्टिंग अफ्तर से साक्ष्य को , जिससे 
वह आरोप के नियमों को साबित करने विचार किया , प्रस्तुत करने मागेगे और केस को तीन 
दिनों अधिक न होकर एक उत्तरकालीन तारीख को , वह कर्मचारी अपने साक्ष्य की तैयारी के 
लिए एक आदेश अभिलेखित कर , स्थगित कर सकते है। .. 


भारत का राज , 


11 , 1098 / 


21 , 1920) 
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आदेश के पाँच दिनों के अंदर या ऐसी अतिरिक्त समय पाँच दिनों से अपने 
होकर के अंदर ही गाँध - पडताल रिकारी अनुमत करेंगे , उभ - नियम ३१ में 
उल्लेख सूची में उल्लिरिका कागजात को निरीक्षण करेंगे । 
अपनी ओर से परीक्षण करनेवाले गतालियों की सूची प्रस्तुत करेंगे । 


. 
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. 


. 
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टिप्पण: - अगर कर्मचारी उप -नियम 28 में संदभि पीक 
नियों 
का बयान की प्रतियां सप्लाई के लिए मौलिक स्व से या किस रूप दिन 
करने से जॉच-पडताल ऑफारी अनुशासनिक अधिकारी की ओर से कमंशारी को 
ऐसी प्रतियां जितनी जल्दी संभव , देंगे और किसी भी क्या में गवाहों की 
परीक्षण का आरंभ के पहले तीन दिन से कम न हो ! 


iiआदेश के दस दिनों के अंदर या ही जांच -पडतात अधिकारी की अनुमति 

ऐसी अतिरिक्त समय दस दिनों से अधिक न होकर , कोई कामजा । जो विश्व 
विदयालय के कहने में है लेकिन उप - नियम 3 में संदर्भित सूची में जिक्र नहीं किया 
है , पेश करने नोटीस दें । 
टिप्पण:- कर्मचारी ने विश्व -विदयालय दवारा पेश करने कागजात को संदिता . 

का संकेत करेगा । 
है । 21 जाँच अधिकारी ने , कागजात प्रस्तुत के लिए नोटीस पर वहीं को या इसकी पतियों 
अधिकारी , जिसके कावल या कब्जे में कागजात रखा गया , को कागजात का प्रस्तुतीकरण के लिए 
एक मांग -पत्र ऐसी मांग -पत्र में उल्लिखित ऐसी तारीख में भेजेंगे । 


18 उप नियम 8128 में संदर्भित मांग - पत्र प्राप्ति पर हरेक अफिारी मांग किया 
कागजात का अभिरक्षा या कटना में रखनेवाले वही को जांच- पड़ताल अधिकारी के समक्ष 
प्रस्तुत करेंगे । 


बर्ते कि , अगर मांग किये कागजातों को अभिरक्षा या कब्जे में रखनेवाले अफिारी , संतुष्ट 
होने पर लिखित में इसको अभिलेखित कारणों के लिए सभी या कोई कागजात की प्रस्तुति विश्व 
विदयालय का आम हित के विस्त होगा , पर तदनुसार जाँच-पडताल अधिकारी को सूचित 
करेंगे और जाँच पडताल अफिारी. ऐसा सूचना मिलने पर , सूचना को कर्मचारी को बताना है . 
और ऐसी कागजातों की प्रस्तुति की उनके मांग - पत्र को वापस लेंगे । 


भाग 


- 


1 


भारत का रारपत्र , मप्रेस 11 , 1998 19 21, 1920 ) 


1103 


- --- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


814 जाँच -पडताल के लिए निश्चित तारीख पर मौखि एवम् लेख्य साक्ष्यों 
जिसके द्वारा दोषारोप के नियमों सिद्ध करने प्रस्तावों अनुशासनिक अधिकारी से या की 
ओर प्रस्तुत करेंगे । प्रेसेन्टिंग अपसर साक्ष्यों को पुनः परीक्षण कोई बिन्धों पर जिस पर वे 
प्रतिपरीक्षा किया गया करने हकदार है । जॉव - पडताल अधिकारी भी जैसे वह उचितः सोचने 
पर साक्षयों को ऐसे प्रश्नों पूछेगे । 


1158 अगर वह आवश्यक प्रकट होने पर जाँच पड़ताल अधिकारी अनुशासनिक अधिकारी 
की ओर मामला बन्द होने से पहले , अपने स्वनिर्णय से , प्रेसेन्टिंग अप्सर को कर्मचारी को दिये 
गये सूची में न सम्मिलित साक्ष्य को प्रस्तुत करने अनुमति देगे , या नया साक्ष्य या कोई साक्ष्यों 
को दापस और पुनः परीक्षण के लिए स्वयं बुलायी और ऐसी मामला में कर्मचारी , अगर वह 
मांगता तो प्रस्तावित प्रस्तुत करनेवाले अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की एक प्रति के लिए हकदार 
है और जांच का स्थान ऐसी नयी साक्षी की प्रस्तुति की तीन पूरा दिनों , स्थान के दिन 
को और जांच-पडताल जिस तारीख को स्थगित छोडकर , हकदार है । जाँच -पडताल अधिारी 
कर्मचारी को ये अभिलाख करने से पहले एसी कागजातों को परीक्षण के लिए उक अवसर देंगे । 
जाँच -पडताल अधिकारी कर्मचारी को भी नया साक्ष्य प्रस्तुत करने अनुमति दी अगर उनक 
विचार में ऐसी साक्ष्य प्रस्तत न्याय के हित में आवश्यक है। 


टिप्पण: साक्ष्य में होनेवाले कोई अन्तराल को तृप्त करने नया साक्ष्य अनुमत नहीं या 
मुलाया जायेगा या कोई साक्षी वापस बुलाया जायेगा । साक्षी जो मूलतः प्रस्तुत में निहित 
कभी या दोष होने से मात्र ऐसी साक्ष्य बुलाया जायेगा । 
. . 16 जा अनुशासनिक अधिकारी का मामला बन्द होने से, अपना पसन्द के अनुसार 
मौखिक रूप से मालिखित में कर्मचारी अपनी सफाई ताना आवश्यक है अगर सफाई मौखिक 
से होने पर , वह अभिक्ति करेंगे और अभिलेख को कर्मचारी हस्ताक्षर करना आवश्यक है । 
दोनों मामलों में सफाई का बयान की एक प्रति नि सेन्टिंग अप्सर को , अगर कोई हो , . 
देना है । 

17 तत्पश्चात कर्मचारी की ओर साक्ष्य प्रस्तत करना है। अगर वह पसंद करें तो अपनी 
ओर से अपने को परीक्षण कर सकते हैं । कर्मचारी दवारा प्रस्तुत साक्ष्यों को तत्पश्चात परीक्षण 
किया जायेगा और जाँच - पडताल अधिकारी दवारा पुनः परीक्षण और परीक्षण करने बाध्य है। 


. :- 1931/ 
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1188 जाँच पडताल अफिारी , कर्मचारी अपना मामला बन्द करने के बाद और अकर 
कर्मचारी अपने को परीक्षण न करने से सामान्यतः उनके विस्त साक्ष्य में प्रकट कोई संदों को 
स्पष्ट करने कर्मचारी का समर्थन करने उददेश्य से प्रश्न पूछेगे । 


198 जाँच - पडताल अफिारी साक्ष्य के प्रस्तुति पूरा होने के बाद, नियुक्त , प्रन्टिंग 
अपसर अगर कोई हा , और कर्मचारी की सुन्वाई करेंगे या अगर वे कामना करें तो , लिखित 
संक्षिप्त उनके अपना - अपना केत को दायर करने अनुमति देगे । 

1208 अगर कर्मचारी जिनको दोषारोप के नियमों की प्रति सामील किया था , सफाई 
का लिखित बयान इस उददेश्य के लिए उल्लेखित उप्त दिन या पहले प्रस्तुत न करने पर या 
जाँच -पड़ताल अधिकारी के सामने समक्ष न होने पर या अन्यथा अप्राक्त हो जाने या इन नियमों 
के घों को अनुपालन को इनकार करने से , जाँच-पडताल अधिकारी जाँच- पड़ताल को एक पक्षीय 
घोधित करेंगे । 


21 


जहाँ एक अनुशासनिक अधिारी नियम 6 के खण्ड से न तक में 
उल्लेखित कोई दण्डों लगाने सक्षम है लेकिन यह नियम के खड से 
SN में उल्लेखित कोई दण्डों लगाने सक्षम नहीं है कोई दोषारोप को 
खुद जाँच किया या जॉच कराने दिया और वह अधिकारी अपने स्वयं जांच 
परिणाम के संबंध में या उनके द्वारा नियुक्त कोई जाँच- पडताल अधिकारी 
के कोई जाँच -परिणाम के संबंध में , विचार करने है कि नियम 6 के खण्ड 
13 से ki तक में उल्लेखित दण्डों कर्मचारी पर लगाने है , वह अधिकारी 
आखिर जिक दण्डों लगाने सक्षम ऐसी अनुशासनिक अधिकारी को जाँच- पडताल 
के अभिलेखों को भेज देंगे । 
आ अनुशासनिक ऑफारी जिसको अभिलेखों उसी तरह पेश किया आभलेखों में 

में होनेवाले साक्ष्य पर कार्य गरेगे , या अगर उनके विचार में जब कोई साक्ष्यों 
का इससे अधिक न्याय के हितों में आवश्यक समझने पर , साक्ष्य वापस बुलायेगे 
और साक्ष्यों को परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण करेंगे और ये 
नियमों के अनुसार जो वह उचित समझा गया ऐसी दण्ड कर्मचारी पर लगा 
सकते हैं । 
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1228 जब कभी कोई जांच पड़ताल अधिकारी , एक जांच-पड़ताल में सुन्वाई के बाद और 
साक्ष्यों को पूर्ण स्प से या कोई आंशिक रूप से अमिनोखा करने पर उसमें क्षेत्राफिकार करने . 
बाद हो पाते से और दूसरा जांच- पड़ताल अधिकारी स्थान लेने और जो क्षेत्राधिार रखने 
पर , ऐसी स्थान लिया गया जांच -पडताल अधिकारी उनके पूर्वाधिकारी दवारा ऐसा अभिनि 
साक्ष्य पर या उनके पूर्वाकिारी दवारा आंशिक स्प में अभिलेखित कर कार्य करेंगे । 

बों कि अगर स्थान लिया गया जांच-पड़ताल अधिकारी के विचार में न्याय के हितों 
में कोई साक्ष्यों को पहले ही लगाया गया तो प्रकार , धापस खुलायो , परीक्षण करेंगे , 
प्रतिपरीक्षण करेंगे और पुनः परीक्षण करेंगे । 


1238 


... 


1001 


100 


जांच पड़ताल की समाप्ति के पश्चात , रपर्ट की तैयारी होगा और इस 

में होगा 
अ दोषारोप के नियमों और दुराचार यो दुव्र्यवहार के आरोपों का बयान, 
आ दोषारोप का प्रत्येक नियम के संबंध में कर्मचारी की सफाई , 

दोषारोप का प्रत्येक नियम के साक्षी का मलयांकन , 
दोषारोप का प्रत्येक नियम पर जांच-परिणाम एवम् उसका कारण । 


. 


स्पष्टीकरणः 


अगर जांच- पड़ताल अधिकारी का मन्तव्य में मूल दोषारोप के नियमों से जांच -पड़ताल 
कार्यवाही दोषारोप का कोई नियम भिन्न स्थापित हुआ ऐसा सम्झने पर , ऐसी दोषारोप 

का नियम पर वह अपनी जांच- परिणाम अभिलेखित करेंगे । 


बशर्ते कि ऐसी दोषारोप का नियम पर जब तक कर्मचारी तथ्यों को , जिस पर सी 
दोषारोप का नियम आधारित है, स्वीकार किया या ऐसी दोषारोप बा नियम 
के विदध अपने को समर्थन करने के लिए उचित अवतर पास है जाँच -परिणाम का 
अभिनेखन नहीं होगा । 


hi जाँच- पडताल अधिकारी जहाँ वह स्वयं अनुशासनिक अधिकारी नहीं , अनुशासनिक 

अधिकारी को जाँच - पड़ताल के अभिलेखों जिसमें शामिल होंगे भेज देगे ... 
अ खण्ड 118 के अधीन वह सैयार किया रपटः 
आई कर्मचारी दवारा प्रस्तुत सफाई का लिाग .. ET - 

: 
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। जांच पड़ताल की अवधि में प्रस्तुत मौकि स्वम् लेख्य साक्ष्य ; . 

प्रसेन्टिंग अप्सर या कर्मचारी या दोनों मारा जांच की अवधि के 

दौरान दायर किया वादबन्य, अगर कोई , हो ; और 
र जांच पड़ताल के बारे में अनुशासनिक अधिारी और जांच- पड़ताल 

अधिकारी दवारा किया गया आदेश को अगर कोई हो । 


10. 1 अनुशासनिक अधिकारी , अगर वह स्वयं जांच- पड़ताल अधिारी जॉच-पडताल पर 
न होने पर , अतिरिक्त जांच पड़ताल और रपट के लिए जांच - अफिारी कार्यवाही । 
करे , कारणों को लिखित में अभिनखिल , भेज देगे और नियम १ के शों के 
अनुसार जहाँ तक है जाँच - पडताल अधिकारी तत्पश्चात अतिरिक्त जांच-पड़ताल की 
कार्यवाही लगायेंगे । 


28 अनुशासनिक ऑफारी, अगर वह दोषारोप के नियम पर जांच- पड़ताल अफिारी 
के जांच-परिणाम से सहमत न होने पर ऐसी असहमति के कारणों अभिलेखिका करें और ऐसी 
दोषारोप पर अपने स्वयं जांच -परिणाम अभिलेखित करें , अगर यह उददेश्य के लिए वृत्ता 
पर्याप्त है । 

38 अगर अनुशासनिक अधिकारी अपनी जांच -परिणाम के संबंध में कर्मचारी पर नियम 
6 के खण्ड 18 से Fix तक में उल्लेखित दण्डों का कोई सभी या कोई दोषारोपों के नियम 
पर लगाना विचार पर आये हो , तो , वह नियम । । में कुछ भी होते हुए भी , ऐसी दण्ड 
लगाकर एक आदेश निकालेंगे । 


148 अगर अनुशासनिक अधिारी दोषारोप के सभी नियमों या कोई पर अपनी जांच 
परिणाम के संबंध में और जांच- पड़ताल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचार करता 
कि विश्व- विद्यालय कर्मचारी पर नियम 6 के खडसे kix तक में उल्लेख दण्डों लगा 
सकते हैं , वह ऐसी दण्ड लगाकर एक आदेश देश और यह आवश्यक नहीं होगी कि प्रस्तावित 
दण्ड लगाने के संबंध में विश्व - विद्यालय कर्मचारी को प्रतिनिधित्व देने की कोई अवसर दी 
जायें। 


11. बशर्ते कि नियम 10 का उप - नियम 38 के प्रतों के अधीन नियम 6 के उप - साड 
से 158 में उल्लेखित दण्डों का कोई कर्मचारी पर लगाने का आदेक्षा न देगे जब तक 

जिटे दण्डों लगाने की प्रणालय 
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अ कर्मचारी को लिखित में उने विस्दध लिये जानेवाले प्रस्तावित और दराचार 

दुर्व्यवहार का आरोपों को जिस पर पह लिये जाने प्रस्तावित कार्यवाही 
सूचित किये और वह प्रस्ताव के, विरदध उनहें चाहते ऐसी प्रतिनिधित्व का 
एक उचित अवसर देकर बिना , 


आ । एक जांच- पड़ताल नियम १ के उप - नियम 138 से 1234 तक में लगाये गये रीति 

में हरेक केस में जिसमें अनुशासनिक अफिारी के विचार में ऐसी जांच - पड़ताल 

आवश्यक हो लगाये बिना ; 
है अगर कोई हो , कर्मचारी दवारा खण्ड के अधीन प्रस्तुत प्रतिनिधित्व और 

खण्ड आई के अधीन लगाया गया जांच - पड़ताल का अभिनेस , अगर कोई हो , को 
ध्यान में लिये बिना एवम् 


2 


. दुराचार या दटर्यवहार का प्रत्येक आरोप पर जांच-परिणाम का अभिलेख,बिना । 

है । अरे उप नियम ३ का खण्ड ( आई में कुछ भी होते हुए भी , एक मामला में पति 
निधित्व , अगर कोई हो , के विचार के बाद वह उप - नियम का बाड के अधीन 

वेतन वृदिप को रोक रखने और ऐसी रोक रखने से कर्मचारी को देय पेंशन राशी पर । 
, प्रतिकूल आकान्त करने से , या तीन सालों से अवधि के लिए वेतन की दृष्टि को रोक 
रखने कोई अवधि के लिए संचित परिणाम के साथ वेतन की वृद्धि रोक रखने से कर्मचारी 
पर कोई ऐसी दण्ड लगाने कोई आदेश निकालने से पहले , नियम १ के उन - नियम 18 
में से 1238 तक लगाये गये ढंग से एक जांच - पड़ताल रखेंगे । 
828 ऐसी मामलों में कार्यवाही का अभिलेख में शामिल होगे - 

कर्मचारी को उप पर लिये गये कार्यवाही का प्रस्ताव की सूचना की एक 

प्रति 
in द्वराचार या व्यवहार का आरोपों को विवरण उनको वितरित एक 

प्रति 
Minis उनके प्रतिनिधित्व , अगर कोई हो ; 
HOT जांच - पड़ताल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य ; 

दराचार एवम् दुर्व्यवहार का हरेक आरोप पर जांच परिणामः एवम् 
१४i कैस पर आदेशों उसके कारणों के साथ । 


. 
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12. अनुगासनिक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों कर्मचारी को जिनको आदेशों का संचार 
अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जॉच-पड़ताल की रिपोर्ट , अगर कोई हो , व्यवस्था 
की एक प्रति संचार किया जायेगा और दोषारोप का हरेक नियम पर उनके जांच-पड़ताल 
की एक प्रति भी दिया जायेगा , या वहाँ वह अनुशासनिक अफिारी जांच-पड़ताल अधिकारी 
नहीं जांच - पडताल अधिारी की रिपोर्ट की प्रति और अनुशासनिक अफिारी का जांच 
परिणाम का विवरण उनकी असहमति , अगर कोई हो , के संक्षिप्त कारणों के साथ, जब तक 
उनको वे पहले ही नहीं दिया गया जांच - पड़ताल अधिकारी का जांच- परिणाम के साथ दिया 
जायेगा । 


13. 18 जहाँ कोई मामला में दो या अधिक कर्मचारिया संबंधिा है , सामूहिक कार्यवाही 
कार्यकारी समिति या कोई अन्य अफिारी सभी ऐसी कर्मचारियों पर सेवा से निकाल दिये 
जानेवाले दण्ड लगाने की सक्षम अधिकारी एक आदेश निकालेगे कि सामूहिक कार्यवाही से वे 
सभी के विरदय अनुशासनिक कार्यवाही लेने निर्देश देशे । 


टिप्पण: - अगर ऐसी कर्मचारियों पर बरखास्त का दण्ड लगानेवाले अधिकारियों भिन्न होने 
पर अन्यों की सहमति से ऐसी अधिकारियों में सबसे उच्चाधिकारी एक सामूहिक कार्यवाही से 
उघ्याकिारी एक सामूहिक कार्यवाही से अनुशासनिक कार्यवाही लेने एक आदेशादेश । 


2) नियम 7 का उप नियम 28 के अधीन शतों के कोई ऐसी आदेश - 

यह अधिकारी जो अनुशासनिक अफिारी के रूप में ऐसी सामूहिक 

कार्यवाही के उद्देश्य से कार्य करें ; 
kiis ऐसी अनुगासनिक नियम 6 में उल्लेखित दण्डों लगाने का सक्षम हो ; 
811 क्या नियम १ एवं नियम 10 या नियम । । में लगाये गये काय -विधि 

कार्यवाही में अनुसरण करना है । 
उल्लेख करेंगे । 


1 + नियम १ से नियम 13 में कुछ भी होते हुए भी - 

" निश्चित मामलों 

में विशेष प्रणाली 
I जहाँ कर्मचारी का आचरण जो उनको एक अपराधी दोषारोप दोष 

सिद्ध आधार से लगाये गये कोई दण्ड , या 
SHIR जहाँ वह अनुशासनिक अफिारी सन्तुष्ट होने पर , लिखित रूप में अभिलेखित 

कारणों के लिए ये नियमों में प्रदत्त रीति से एक जांच -पडताल उचित स्प से 


भाग 


- 
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साध्य नहीं समझने से अनुशासनिक अधिारी केस के संदर्भो को विचार करेंगे 
और वह उसपर जो उचित सम्झेगे ऐसी आदेश देंगे । . . 


15. जहाँ एक कर्मचारी की सेवा बाहय अफिारी इसके आगे इस हिय अधिकारी 

. नियम में उधार अफिारी पेसा जिक्र किया जायेगा उधार - उधार दिये गये 
अधिारी शेती कर्मचारी को निलंबन में रखने के लिए नियुक्ति अफिारी कर्मचारी के संबंध 
की शक्ति उनके पास होगा , और उनके विरदय अनुशासनिक कार्यवाही की . में 
शक्ति अनुशासनिक अधिकारी के पास होगा । 


____ बर्हो कि उधार - अफिारी अविलम्ब विश्व - विदयालय को , जिसने कर्मचारी की सेवाएँ 
उधार में दी गयी , ऐसी कर्मचारी का निलंबन का आदेश तक ले जाने या , जैसी स्थिति हो , 
अनुशासनिक कार्यवाही का आरंभ के संदर्मों वरना सूचित करेंगे । . 


828 कर्मचारी के विस्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच -परिणाम का 

दृष्टिकोण में : 
it अगर उधार अधिकारी के विचार में कर्मचारी पर नियम 6 के खण्ड 

से में उल्लेखित दण्डों का कोई लगाना तो , उधारदाता अफिारी 
से मशिवरा करने के बाद वह जो जरूरी समाते मामला में ऐसी आदेश 
करेंगे । 

बशर्ते कि उधार - अधिकारी और उधारता अधिकारी के बीच में 
मन्तव्य में अन्तर की अवस्था में कर्मचारी की सेवा उधारदाता अधिकारी 

के , प्रबंध में प्रतिस्थापन किया जायेगा । 
1 : 18अगर उधार- अधिकारी के विचार में कर्मधारी पर नियम 6 के खण्डों 

में kix8 में उल्लेखित कोई दण्डों लगाने चाहते तो वह उनकी सेवाओं को 
उधारदाता अफिारी के प्रबंध में प्रतिस्थापन करें व उनको जांच- पड़ताल 
कार्यवाही को भेजें और तदनन्तर उधारदाता अधिकारी जो वह जरूरी 
सम्झाता है उस पर ऐसी आदेशों पारित करेंगे। 
बशर्ते कि , कोई ऐसी आदेश पारित करने से पहले , अनुगासनिक अधिारी 
नियम 10 का उप - नियम 38 व 14 शतों को अनुपालन करेंगे । 
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स्पष्टीकरणः अनुशासनिक अधिारी इस खाड के अधीन उनको उधार - आकारी 
से भेजें गये जांच -पड़ताल का अभिलेख पर , नियम 9 के अनुसार जहाँ तक संभव , जो 
जरूरी समझता है ऐसी अतिरिक्त जांच -पड़ताल लगाकर तत्पश्चात एक आदेश . 
देगे । 


.. 


16. जहाँ एक कर्मचारी के विरद जिसकी सेवा बाह्य प्राधिकारी बाह्य प्राधिकारियो 

आगे से इन नियम में उधारदाता अधिकारी से जिक्र से उधार में एक से उधार लिये 
निलंबन का आदेश निकला था अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया , को व्यक्तियों के संबंध 
कर्मचारी का निलंबन का आदेश निकालने या जसी स्थिति हो , अनुशासनिक में शाह 
कार्यवाही का आरंभ करने के संदर्भो को तरना सूचित करेंगे । 


328 अगर , कर्मचारी के विरदय संचालित अनुशासनिक कार्यवाही पर जांच परिणाम के 
दृष्टिकोण में वह अनुशासनिक अधिारी के विचार में नियम 6 के खण्डों । ।। से 
में उल्लेखित दण्डों का कोई लगाना चाहेंगे तो , वह , नियम 10 का उप -नियम 138 की 
शों के अधीन, उघारदाता प्राधिकारी के साथ माविरा के पश्चात , ते वह आवश्यक 
समझते है, मामला में ऐसी आदेशों पारित करेंगे : 

बशर्ते कि उधार - अधिकारी और उधारकारी के बीच में मन्तव्य में के 
.. अन्दर की अवस्था में कर्मचारी की सेवाएँ उधारदाता के प्रबंध में 

प्रतिस्थापन किया जायेगा । . 


pi अगर यह अनुशासनिक अधिारी के विचार में कर्मचारी पर नियम 6 के 

खण्डों से Tix8 में उल्लाखा कोई दण्डों लगाने का है वाह ऐसी 
कर्मचारी की सेवाओं उधार दाता अधिकारी के प्रबंध में प्रतिस्थापन 
करें , और जाँच पडताल की कार्यवाही को उनको , जो वह जरूरी 
समझाता , ऐसी कार्यवाही के लिए भेजेंग । 
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होता नहीं 
कार्यकारी समिति द्वारा या कोई rat 
mधिका आदेश से अतिपिादकालीन प्रकार के कोई आदेश 

मा एक स्टेप - न रेड का प्रकार या अनाना trawrat 

नियम के अधीन एक जांच- पडताल के दौरान आस -LETTLET 
पर . दारा पारित कोई आमा 
6. नियम 17 के प्रतों के si के अधीन एक कर्मचारी निम्न लिन सभी 

के 
- या कोई आदेशों के विरुद्ध अपील पेश कर सकते है , अति: - 

hr . 

. . . होता है । 
8. नियम 5 के अंतर्गत किया या किया ऐसा समा गया क देश 
IME नियम 7 में उल्लेखित , अनुशः सनिक अधिकारी तारा किया हो या म 

अपीलीय या पुनरीक्षण दवारा किया हो दण्डों का कोई लगाये का एक . 

आदेश 
mmsनियम है. 6 के अंतर्गत लगाये कोई दण्ड बढाने का आदेशः । 
Risरक आदेश जो - . . . 
- उनका वेतन , भत्ता , पेंशन या सेवा के अन्य प्रों जो कार या नियमों 

वारा मध्यवरिया उनकी हानि के लिए इनकार या भिन्न होका , या 
आ कोई ऐसी नियम या करार के प्रतों को उनकी हानि के लिए ध्याध्या 
- करने का 
एक आदेश - 
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अ६ रोध को पार करने उनके अयोग्यता के कारण वेतन का समय श्रेणी में ता - रोध 

पर उनी रोक , 
नियमों के अंतर्गत उनको स्वीकार्य उच्चतम पेंशन इनकार , या पेंशन कम कम करना 

या रोक रखने का , . 
१६ दण्ड जैसे अतिरिक्त अन्य या से उच्च पद या गेड पर काम करते रहने से निकला 

पद या गेड को उनहें प्रत्यावर्तन से ; 
१ . निलंबन की अवधि के लिए. 

या निलंबन के अंतर्गत समझा गया 
अदधि के लिए उस पर कोई हिस्सा के लिए उनको देय निर्वाह और 
· अन्य प्रस्ताओं का निर्धारण , 
उ उनका वेतन और भत्ताओं निर्धारण 

dit निलंबन की अवाम के लिए, या . 
ding सेवा से उनके बरखासा, हटाया गया , या अनिवार्य सेवा - निवृत्ति की 

तारीख से , या निचला ग्रेड , पद, समय श्रेणी या वेतन का समय श्रेणी 
में अवस्था को उनको पदावनत करने की तारीख से , उनकी पुनःस्थापना 

या उनके पद या गेड को पुनः प्रतिष्ठा की तारीख तक या 
बहरहाल उनके निलंबन की तारीख से या उनके बरखारत , हटाया गया , तेवा 
निवृत्ति या निचला ग्रेड , पद , वेतन का समय-प्रेणी या वेतन का समयमोणी में 
अवस्था को उनको पदावनत करने की तारीख से उनको अपनी सेवा , गेड या . 
पद पर पुनः स्थापन कोई उददेश्य के लिए कार्य पर बिताया गया अवधि . 
समझा जायेगा । 
म्टीकरण: - इस नियम में कर्मचारी " शब्द में शामिल है जो विश्व - विदयालय 
की सेवा से समाप्त हो गया । शब्द “पेंशन में शामिल है अतिरिक्त पेंशन , 

सेवोपहार और कोई अन्य सेवा - निवृत्ति लाभों । 
19. एक कर्मचारी , जो विश्व -विद्यालय की सेवा में समाप्त हो गया , विश्व अपीलीय प्राझिा 
विद्यालय का सामान्य या विशेष आदेश इसकी ओर नियम 118 में उल्लेखित 
अधिकारी को आदेशों का भी या कोई के विस्ट अपील पेश कर सकते हैं या 
जहाँ ऐसी अधिकारी उल्लेखित नहीं , 
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अनियुरि कारी , को , जहाँ वह आशा जिसके विरद्ध पील . . 

___ अधीनस्थ अधि ारी दवारा किया , 
आ कार्यकारी समिति को , जहाँ ऐसी आदेश कोई अन्य आकारी ने की 
६३६ उप - नियम 18 में निर्दिष्ट कुष्ठ भी होते हुए भी - 
it निगम 13 के अंतर्गत सामुहिक कार्यवाही में एक आदेश के विरुद्ध एक 

अपील अधिकारी को , वह कार्यवाही के उददेश्य के लिए अनुशासनिक 
अधिकारी के रूप में कार्य करनेवाले सीधे अधीनस्थ, होता है । 


17 


24 


in जहाँ वह व्यक्ति , जो आदेश किया उसके विस्त , उनके तदनन्तरनित 

या अन्यथा के आधार पर ऐसी आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकारी हो 
जाने से ऐसी आदेश के विरद वह अधिकारी को , जिसको ऐसी व्यक्ति 
सीधे अधीमध, एक अपील होता है । 
.. बशर्ते कि कार्यकारी समिति एक अपील समिति नियुक्त करेंगे 
चिसको नियम 6 और fix में जिक्र किये हटाया गया या 
बरखास्त का प्रधान दण्ड के विस्ध सभी अपील्स या कार्यकारी 
समिति के आदेशों के विरुद्ध अंतिम निर्णय के लिए होता है। अपीलीय 
समिति का संघटन एवम् विचारणीय विषय और उनके कार्यालय का 
संचालन नियमों कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा । 


Ox. 


0x 


x 


Ool 


1 कोई विवाद , विश्व - विदयालय और कर्मचारी के बीच का इकराखामा के 

उत्पन्न होने पर , कर्मचारी का निवेदन पर , अधिनियम की धारा । 
328 में प्रदत्त पंचनिर्णय का अधिकरण को सौंप दिया जायेगा । 


अपीलत काना । 


20. कोई अपील पर इस भाग के अंतर्गत विचार नहीं किया जायेगा 
जब तक ऐसी अपील आदेश , जिसके विस्ट अपील होता , कि प्रति 
अपीलकर्ता को तमिल की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के 
अन्दर नहीं किया हो । 
बघते कि अपीलीय प्राधिारी उक्त अवधि की समाप्ति के । 
अपील न दाखिल करने पूर्याप्तिकरण ऐसा संतुष्ट होने पर मा 
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21. 81 मील दायर करनेवाला माहित अन्नता अवग देता 
रेंगे और अपने नाम है । 

विषय 
R EETE जिसने को ती कार्य करता , के पास अपी को प्रस्तुत करना 
TH ATTTT के विरत अपील किरा मा उनको प्रति अपोलका गति करना 
। उस पर टि या दामाधान को और अपने में पूरा विवरण हो । 


अपील का न मिलने पर कारी , जितो पिरत अपील किया गया , 
उनको श्रीमान संभ भिमे के कोई धर्ममीय TAMAN न होकर 
और अलीय 

कोई ना को पृrfer के नाशीको 


22 . 4 दिन हर एक आशा के पर का रस ला के 

ENTA 
नियम 5 के पतों की दृष्टि में और वे के संदों के अनुसार या ना दे । 
न्यायसंगत है या नहीं इस प्रकार को विचार कर सकते है और सानुलार मामा पुष्टि 
करें या रदद करें । 

अपील का सोच 


121 नियम ४. में उल्लेखित कोई प्रकार का लगाया आदेश के अपोल के शोध में या 

उक्त नियम के अधीन लगाया गया ना को बढ़ाने में , अपीलीयप्राकारी 
सोगे - 


अ . या निधी में माया गया कई माया पालन किया , 
kar या अभिनेख मैं गवाही मारा शासनिक प्राधिकारी का जाँच परिणाम .. 

उचित है; और . 
११ क्या लगाया गया 3 या बढ़ाया गया दण्ड पर्याप्त या अपर्याप्त या गंभीर 

और आदेश निकालें : 
gis . TEट करके, श्वदायें कम करकेयाड को निराकरण करके , या 
ali Tiकारी जिसने दण्ड भगाया या बदाया या और केस के संदमों 

के अनुसार कोई अन्य पारी को ऐसी निर्देशा , जो उचित समझा 
गया , के साथ लौट कर । 
हाते कि - . 


भारत का रापपत्र , प्रेस 11 , 1998 ( 


21 , 1920) : 
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। 


अगर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लगाने को प्रस्तावित ऐसी दाया 
गया दण्ड नियम का खाड १७. से में उल्लेखित दण्डों में 
.. एक है तो और यह केस में नियम के अधीन जाँच पहले ही न होने 
पर नियम 1 के पत्तों के अधीन अपीलीय प्राधिकारी स्वयं ऐसी जांच 
करें या नियम के अहसार ऐसी जांच करने निर्देश दें और तत्पश्चात 

सी जांच की कार्यवाही का सोचविचार करके और अपीलकर्ताको 
निया 10 का उप- नियम 144 के प्रों के अनुसार जाँच के दौरान 
प्रस्तुत गवाही के आधार पर लगाने का प्रस्तावित दण्ड के विस्त 
आवेदन करने यथोचित अवसर दें , ऐसी आदेश जो उचित समझा गया 
करें । 


। पति अपीलकर्ता को जब ऐसी बटारी हई दण्ड के विरद नियम । । 

के रनों के अनुसार अभिवेदन करने एक यथोचित अवसर देने तक ती 
हई दण्ड लगाने का आदेश न करें । 
नियम 18 में उल्लेखित अन्य कोई आदेश के विस्ट एक अपील में । 
अपीलीय प्राफिारी केस का सभी संदर्भो सोध - विधार करेंगे और 

पर यथोपित एवम् न्यागत सम्झा गया ऐसी आदेश करें । 
23. अपीलीय प्राफिारी दवारा दिया गया आदेशों को कार्यान्वयन अपील में आदेशों 
पाकिारी जिनका आदेशों के विस्ट अपील किया था , करेंगे । . 

का पालना 
भाग - YE .. 


पुनरवलोकन 
24. 11 ये नियमों में कुछ निर्दिष्ट होते हुए भी 

पुनरवलोपना 
कार्यकारी समिति , या 
. मीलीय अफिारी प्रस्तावित पुनरवलोकनीय आदेशों की तारीख से छः महीने के 

अंदर अभी भी , स्वयं के प्रस्ताव या अन्यथा कोई पाय ग अभिल मला भेगे 
और ये नियमों के अधीन कराया कोई आदेश का पुनरवलोकन करें जिसे अपील 
अनुमत लेकिन जिससे अपील नहीं किया गया था , जिससे अपील अनुमत नहीं . 
और 
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भाख का रापपत्र , नस 11 , 1998 ( 221); 1920 ) 


II 


- 


- 


Oox 


. 


आई पुष्टि करेंगे , रूपांतारत करेंगे या निराकरण करेंगे या 
आ ? आदेश दवारा लगाया गया दण्ड को पुष्टि को कम , बढ़ाना या निराकरण 

करेंगे या जहाँ कोई दण्ड नहीं लगाया कोई दण्ड लगायेगे ; या 
११ प्राधिार्ता जिसने आदेश किया उनके पास कैस को या केस के संदर्भ में जो उचित 

सोचता कोई अन्य प्राधिकारी को ऐसी आगे की जांच का निर्देश देकर लौटेंगे , 

या 
३१ जता उचित समझेंगे ऐसी अन्य आदेशों करेंगेः . 

बशर्ते कि पुनरवलोकन प्राधिकारी द्वारा जब तक संबंधित कर्मचारी प्रस्तावित 
दण्ड के विरुद्ध अभिवेदन करने यथोचित अवसर न दिया तो कोई दण्ड लगाने या 
बढाने का आदेश न करेंगे एवम् जहाँ नियम 6 का खण्ड से Fix में . 
उल्लेखित कोई दण्ड लगाने प्रस्ताव है तो या पुनरवलोकन चाहते आदेश 
द्वारा लगाया दण्ड को वे खण्डों में उल्लेखित कोई दण्ड को बढाने नियम १ 
में लगाया गया ढंग के अनुसार जाँच के सिवाय और जांच के दौरान प्रस्तुत 
गवाही के आधार पर प्रस्तावित दण्ड के विरत संबंधित कर्मचारी को कारण 
बताने उचित अवसर प्रदान करने के पहले ऐसी दण्ड नहीं देंगे । 


. 


. 


1. 28 पुनरवलोकन के कार्यवाही प्रारंभ न हो जब तक . . 

है । 8 अपील के लिए प्रतिबन्य अवधि समाप्ति , या 

Briit अपील निपटाने , जहाँ कोई ऐसी अपील पेश है। 
38 पुनरवलोकन के आवेदन -पत्र को ये नियमों के अधीन अपील प्रकार वहीं टंग . 
से विचार करना है । 

भाग - 


विविध 


25. ये नियमों के अधीन किया हरेक आदेश , सूचना और अन्य आदेशिका आदेशों सूचनाओं 
संबंपिा कर्मचारी पर व्यक्तिशः प्रापील करना या रिजिस्ट्री डाक द्वारा आदि का तामील 
उनको सचित करना और ऐसी संसूचन विश्व - विद्यालय का अधिकारिक 
अभिलेख में अभिक्ति पता पर वितरण होने पर उचित तामील समझा जायेगा । 


- 


- 


- 
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भारत का राजपत्र , वर्गस 11 , 1998 ( 121, 1920) 

" 1111 
26 . ये नियमों में स्पष्टतापूर्वक उपबन्यिा स्थिति के अतिरिक्त में निश्चित समय 
नियमों के अधीन आदेशा करने योग्य प्राधिारी अच्छे वे पर्याप्त कारणों को मन्द करने 
के लिये या अगर पर्याप्त कारण दिखाने से ये नियमों में उल्लेखित समय को | व विलम्ब को 
बढायें या कोई विलम्ब को माफ करेंगे । 

माफ करने की 

| शक्ति 
- 27 . पांडिच्चेरी विश्व - विदयालय अधिनियम सविधि अद्यादेश में जब तक परिशोधन 
वहाँ कुष्ठ मी प्रतिकूल न होने पर सेन्ट्रल सिविल सेवा वर्गीकरण, नियाण 

और अपील नियम 1965 को कोई परिशोधन ये नियमों का संबंध शर्तों का 
परिशोधन/ आदेशों के लागू होने की तारीख से पहले ही निर्गमित/ निर्गमन 
करनेवाले कोई आदेश प्रशासनिक निर्देशों ये नियमों के अधीन आदेश व 
प्रशासनिक निर्देश समझा जायेगा । 
28 . अगर ये नियमों के कोई पत्तों का अनिर्षय में कोई सन्देश उत्पन्न सिहों का 
होने पर , विषय कार्यकारी समिति को सौंप करेंगे जिसने वहीं को निर्णय निराकरण । 
करेंगे और उसका निर्णय अंतिम होगा । 


4. शिक्षकों से अतिरिक्त विषय -विद्यालय के सभी कर्मचारियों 

की छुट्टी संचालन अध्यादेश 


भाग - । 


प्रारंभिक - 


d 


1. ये नियमों " पांडिचेरी विश्व -विदयालय न्टी नियम कहे जाते हैं । संक्षिप्त नाम | 
ये नियमों 1995 अक्तूबर 16 से लागू होना समझा जायेगा । लागू होने का 

पिस्तार 


भाग - । 


सामान्य शर्ते , 


2. 


इट्टी पर किती को हक नहीं । 


ਟੀ ਜੀ 


ਨੂੰ 
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- 


A 


- 1 


- 


1 


- 


1 


- - 


- 


r - 


mra . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


TI 


- 


T 


प 
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सेदा की आवया ऐसा मागने पर घट स्वीकृत करने के लिये अधिकार 
प्राप्त प्राकारी किसी प्रकार को दिलो को कार या रद कर सकते हैं लेकिन 
वह आधकारीकोट्टी देय और शक का प्रकार को कर्मचारी का प्रिय 
निवेदन के सिवाय बदल देने का TET नहीं । 
विश्व- विद्यालय सेवा से एक कर्मचारी महायुत विमा या टाया गया था 
जो पदत्याग करनेवाला के जमा रके गये इटी का कोई दवा ऐसी प्रयत 
या हटाया गया या पदत्याग के ल समाप्त होता है । 


+ - 


- 


w 


E 


गर 


वर्ते कि विश्वविद्यालय, किती अथा सो को पदत्याग या गरे । 
प्रभावी होने की तारीख से आगे होने पर भी , अगर tara- ट्टी पर पदप्त 
विदयालय के विचार में पारिराम्यात्यों रेती ट्टी प्रदान करने TET या या 
समर्थन करता है तो एक कर्मचारी को दान्त आवशा पदत्याग के परिणाम 
पर्व प्रदान कर सकते हैं । 


4. 


एक कर्मचारी के निवेदन पर , अनुमोदन करनेवाले अधिकारी कोईरप्रकार की 
प्रकार न्टी को पूर्वव्यापी दुसरा प्रकार घ्टी प्रदान करते दसरा में परिवर्तन 
समय देय और उनको स्वीकार्य, विनिमय कर सकते हैं , लेकिन 
कर्मचारी ऐसी विनिमय को हक मानकर दावा नहीं कर सकते हैं । 


- - 


- 


- 


11 एक प्रकार की पट्टी को दूसरा परिवर्तन कर्मचारी को आखिर मंजूर दिदी 

के आधार पर पट्टी वेतन समंजन अधीन होगा , अर्थात अधिक अदायगी कोई 
कोई राशी वसल किया जायेगा या उनको देय कोई बाकी मातान किया 
जायेगा । 


टिप्पण: - नियम 18 शतों के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र या अन्यथा 
प्रदान किये गये असाधारण एट्टी को पट्टी देय नहीं के अंदर पूर्वव्यापी 
स्पांतरित कर सकते हैं । . 


mr. m4 


___ 


er , 


11 , 1998 ( 


23 , AM 


H 


i 


. . . 


AR 


5. नियमों में दिन गट अन्यथा के सिवाय, ये नियमों की कोई 
प्रकार की दटी कोई अन्य प्रकार की स्टी के संयोग के साथ या को 
अत्ति में मंजूर कर सकते हैं । 
स्पष्टीकरण. .. आमिटटी को ये नियमों के अधीन दटी नही माना 
नियमों के अधीन स्वीकार्यलाई प्रकार दाटी कामग ! 
6 , कोई कर्मचारीको पावनाल से at HAN Aft के reasis 
प्रकार पटी मंजूर कर सकते हैं । 


JTA 


1 


Pr 


दटी का ra : EDITES 


7. पदों के लिए या पदी बढ़ाने के लिए कोई आवेदन मा . के TV 
दटी स्वीकृति करनेवाले सम प्राधिकारी को करना है । * पातकाल का आया ...... 
विशेष दशाओं को तोडकर को वास्तव में अभयोग होनी से पहले 
निदन करना और स्वीकार करनेवाले ria के सना मारण . 
होना चाहिये। 


8. हरेक कर्मचारी के लिए एक स्टो खाता फार्म 2 मर # माख ट्टी 
बात . 
१. चिकित प्रमाण -पत्र पर दटी के लिये आवेदन फार्म हाकिका प्रम - T 
विद्यालय के प्राधिकृत चिकित्सा डॉक्टर या कोई पीजी 

पर इट्टी को 
चिकित्सा डॉक्टर दवारा , जहाँ तक संभव है अस्वक्षा का मंत्री 
प्रकार एवम् संभा पित अवधि सुपातश परिभाषित करके चिकित्सा 
प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तत करता है । 


ki घट्टी स्वीकार करनेवाले समाम प्राधिकारी अपना स्वविवेक मिस्सिा प्रमाण- पत्र पर 

से विश्व विदयालय दवारा नियुक्त या सरकार का चिकित्सा अधिकारीका 
से निवेदन करके आवेदक को यथासंभव शीघ्र तारीख में वैदयकीय जांच कर 
एक दिवतीय चिकित्सा राय प्राप्त कर सकते हैं । 


10 - 15 


1190 


पाल 


, पल 11 , 898 ( 1921 1920 


Hitsस नियम के अधीन दिया गया चिकित्सा प्रमाण- पत्र मात्र संबाया कर्मचारी को 

• इटी पर उनका कोई हक प्रदान नहीं करता , पट्टी स्वीकार करनेवाले साम 
अधिकारी को अग्रेसित करना करना है स्वम् वह अफिारी की आशा अपेक्षित 
रहता । 


100 


Furnकोई कर्मचारी जो चिकित्सीय प्राधिकारी दवारा ओगे की सेवा के लिए 

पूर्ण स्म से और स्थायी आम ठहराया घोषित करने पर - 


8 . अगर वह काम पर हो तो , अपने कार्य रिहा करने की तारीख से सेवा 

से अमान्य ठहराना जो चिकित्सा प्राझिारी से प्राप्त होते ही 
विलम्ब न होकर व्यवस्था करना , अगर तथापि उनको छटी देने पर 
ऐसी एटटी समाप्त होते ही सेवा ते अमान्य ठहराये। 


1 


-... 


आ । अगर वह पहले ही पट्टी में हो उनको दिये गये पट छ्ट्टी या बढ़ाया 

गया पट्टी यदि कोई समाप्त होने पर , सेवा से अमान्य ठहराये। 


10. एटी पर रहनेवाले कर्मचारी उनको प्रदान किये गये न्दटी समाप्ति के पहले 

जब तक पा एटी प्रदान किये गये प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुमति देने से 
पहले काम पर न लौटेंगे । 

हटी से वापसी 
Fing एक कर्मचारी जो चिकित्सा प्रमाण -पत्र से छुटी लियागया तो वह फार्म 

पर चिकित्सा स्वस्था प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने तक काम पर न लौटेंगे । 
11 . साधारणतः एट्टी उसी स्प में वास्तव में उपयोगी होने कीतारीख से मिट्टी का प्रारंभ 
प्रारंभ होता है और कर्मचारी कार्य पर फिर से लग जाने की तारीख समाप्त और माHिE 
होता है । 


12. 


चिकित्सा प्रमाण -पत्र पर घट्टी के अलावा एक कर्मचारी की पट्टी पटी के साथ ) 
का प्रारंभ तिधि के सीधे से पहले दिन ओं , उनकी टीप विकास का , 
तिथि के सीये से आगामी दिन पूर्ववकाश के दिन है या पर्वावका संयोग 
का श्रृंखला में एक है तो कर्मचारी को पर्वावकाश को प्रारंभ में और 
या अंतसर्ग को अनुमति दिया गया ऐसा समझा जायेगा । 


माल 


- 
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in प्रमाण- पत्र पर पट्टी में रहने के संबंध में : 
आ जब एक कर्मचारी चिकित्सीय दवारा कार्यालय में उपस्थिा न होने में . 
• अस्वस्थ प्रमाणित करने पर पर्वावकाश रो यदि कोई , पE प्रमाणित 
दिन का परवर्ती होने से वह दिन सम्मिलित टी का अंश माना 
जायेगा ; स्वम् 


आ 


COM 


जब एक कर्मचारी काम पर लग जाने के लिए चिकित्सीय वारा स्वस्थ 
प्रमाणित करने पर , पर्वावकाश, यदि कोई , वह ऐसा प्रमाणित दिन का 
परवर्ती होने पर वह दिन सम्मिलित इट्टी को अपने आप से परवर्ती 
होने शे ; और पर्यावकाश, यदि कोई , वह ऐसा प्रमाणित दिन के 
पहले आया तो स्टी का अंग माना जायेगा । 


.. . 


काम से अमस्थिति अर्थात पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थिति सामान्यतःष्टी के बिना ) 
सेवा समाप्त संघटित हो जायेगा और कर्मचारी ऐसी अनुपस्थित अवधि अनुपस्थिति व 
के लिए कोई व्रतन पाने योग्य नहीं : 

छुट्टी के बाव 

अनुपस्थिति 
बरतें कि , तथापि , सयाम प्राधिकारी , असामान्य मामलों में , प्रत्येक मामलों 
के संदर्भो और कर्मचारी को देय एटी का प्रकार को दृष्टि में रखकर 
अनुपस्थिति को , असाधारण छुट्टी या अन्य कोई प्रकार की स्टी को 

कर्मचारी को देय है , परिवर्तित कर सकते हैं । 
hi जब तक पट्टी को स्वीकार करनेवाले सक्षम अफ्रिारी घट्टी को न बढाने 

से एक कर्मचारी जो इट्टी समाप्ति के बाद अनुपस्थिा होने पर ऐसी 
‘ अनुपस्थिति की अवधि के लिये छुट्टी वेतन पाने योग्य नहीं और वह अवधि 
वह आधा वेतन पट्टी से मान कर उनकी छ्ट्टी खाते में नाम लिख दिया 
जायेगा । 


काम से जानबूझकर अनुपस्थिति एक कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही 
दायित्व बना देता है । 


Ma 


y 


, मत 11 , 1998 ( 121 , 1920) 


AA 


- 


- 


. 


. भाग - 


- 
मा 


L 


देव और स्वीकार्य ही का प्रकारः 


जा दटी । 


- 


n 


d 


14. kif जर पंचांग वर्ष का नाही माई का ना दिन हर कर्मचारी की उटी 
. . 15 दिनों का दो fank में अग्रिम में अर्जित पट्टी जमा किया 

बादेगा । 


। 


१ 


. 


एक कर्मचारी काजमा में पूर्व अर्थ -दर्ष के अंत में होनेवाले एटी अगले अर्थ वर्ष . 
जमा को मिTRE 180 दिनों का उयाम सीमा के असिहोर्म के अधीन 
वाटी ता में जाने। पर सीमा 1. 1. 1939 से 24 दिनों तक बढ़ाया 


. 


. 


5. 


HAR में एक कर्मचारी को प्रदान किये जानेवाला इच्याम अर्जित टी 120 
दिन होगा । अगर ते प्रदान किये समा इट्टी पा उसका कोई हिता भारत 

के बाहर अंगलादेश , भुटान, बर्मा , श्रीलंका , नेपाल और पाकिस्तान में बताया 
. मया तो 120 दिनों से aft अवधि के लिये अर्जित पटी प्रदान कर सकते हैं । 

शर्ते कि जहाँ अर्जिला एटी की अवधि 120 दिनों से अधिक प्रदान किये गये 
जाने पर भारत अर्थ किया गया एटी , कुछ मिलाकर 20 दिनों से अधिक 
न हो । 
हर सम्परित पंचांग महीने की जो वह नियुक्त पंचांग वर्ष के अर्थ वर्ष अर्जित घटी 
घर संभाध्य देने सेवा के लिए 2 1/ 2 दिनों की दर से एक कर्मचारी का परिकलन 

का घट्टी खाता को अर्जित इट्टी मा किया जायेगा । . . . . . . .. 
| अर्थ -वर्ष के लिए जमा जिसमें एक कर्मचारी सेवा निवृत्त या पदत्याग करने का 

निता या पदत्यागं का दिन प्रति सम्पू रिग पंचांग महीने तक 2 1/ 2 . 

दिनों की दर से मात्र किया जायेगा । 
if जब एक कर्मचारी सेवा से हटाया , गया या निकाल दिया गण या. सदा होते हर 

निधन होने पर , सेवा से या हटाया गया या निकाल दिया गया या मेवा में . 
निधन के पूर्ववर्ती के पयांग महीने के पंचांग महीने के तमाप्ति तक प्रति संपूरित . 
पंचांग महीने 2 1/ 2 दिनों की दर से अर्जित पट्टी की उमा अनुमत किया 
जायेगा । 


P 
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PANT अगर एक कर्मचारी असाधारण टी का लाभ उठाया और या अनुपस्थिति 

का कुछ अवधि एक अर्थ-वर्ष में डेस -नॉन ऐसा मानने पर , उनके पट्टी खाता 
में अगले अर्थ वर्ष में प्रारंभ में जमा किये जानेवाला ऐसा दटी और या डेस 
नॉन की अवधि अधिक fun 15 दिनों के अधीन 10 से कम किया 
जायेगा । 


PAY अर्जित दिटो का जमा प्रदान करते समय , दिन का भिन्न निकटतम दिनों 

को पूर्ण किया जायेगा । 


26 


. I. 1986 से प्रभावी हरेक कार्यकर्ता का अर्थ -वे न छुट्टी खाता अप-वेतन ) 
हरेक माग धा का जनवरी व जलाई पहला दिन 10 दिनों का घटी। 
दो किस्तों में आगम में अर्थ -वेतन पट्टी के साथ जमा किया 
जाया। 
अ वह नियुक्त पंचांग वर्ष का अर्थ -वर्ष में उन संभाव्य सेवा प्रदान करने 

प्रत्येक संपूरित पंचांग महीने की सेवा के लिए 5/ 3 दिनों की दर 
से उक्त घटी खाता को पट्टी जमा किया जायेगा । 


आई अर्थ-वर्ष जिसमें एक कर्मचारी सेवा से निवृत्त या पदत्याग करनेवाला 

प्रति संपूरित पंचांग महीने का 5/3 दिनों की दर से निवृत्त होने 
या पदत्याग करने की तारीख तक जमा किया जायेगा । 


Is जब एक कर्मचारी सेवा से हटाया गया या निकाल दिया गया या 

सेवा में होते हुए निधन हो गया तो प्रति संपूरित पंचांग महीने 
जिसमें पह सेवा A से हटाया गया है , या निकाल दिया गया है 
5/ 3 दिनों की दर से अर्थ वेतन की छुट्टी का जमा स्वीकार 
किया जायेगा । 


| | इस नियम के अधीन छ्ट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र या निजी मामलों में 

प्रदान किया जायेगा । 


भारत का रापन , मल 11 , 1998 ( 1 21 , 1920 ) . 
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ण अस्थायी नियुक्ति में एक कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण -पत्र के सिवाय 

अर्थ - वेतन टी प्रदान नहीं किया जायेगा । 
17 . 11 निम्नलिखिगों के अधीन एक कर्मचारी को चिकित्सापांतरित ! 

प्रमाण -पत्र पर देय अर्थ वेतन ष्टी का आधा राशीसे ण्टी 
अधिक न होकर स्पांतरित पट्टी प्रदान कर सकते हैं : 


असक्षम प्राधिकारी घटी प्रदान करनेवाले संतुष्ट हो कि कर्मचारी उसकी 

- समाप्ति पर गम पर लौटने के लिए पर्याप्त प्रत्याशा है। 
आ जब स्पांतरित छटी प्रदान किया है जाता है , देय अर्थ-वेतन टी 
___ पर ऐसी स्टी का दो गुना नाम लिखता है । 


. 


. 


. 


Fiचिकित्सा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने बिना पूरा सेवा काल में उध्यतम 180 

दिनों तक अर्थ वेतन पदटी का रूपांतरण दे सकते हैं , जहाँ ऐसी घटी 
विश्व -विदयालय के हित में एक मान्यपायाम का अध्ययन में उपयोग 
किया है ऐसा दटी स्वीकार करनेवाले पाकिारी दवारा प्रमाणित 
हो । 


| 


वहाँ एक कर्मचारी जिनको स्पांतरित घटी प्रदान किये कार्य पर लौटते . 
बिना सेवा से पदत्याग करता है या अपने निवेदन से स्वच्छता से निवृत्ति 
के लिये अनुमति मिलने पर , स्पान्तरित छटी को अर्थ-वेतन एट ) माना 
जायेगा और स्पांतरित टी के संबंध में एटी वेतन और अर्थ-वेतन एटी 
के बीच में फरक वसृन किया जायेगा ! . . 
बकि ऐसी वसूली , अगर निवृत्ति कर्मचारी को अना अस्वास्थ्य के 
के कारण आगे की सेवा के लिये अक्षय कर दिया या उनकी मृत्यु की दशा 


की सेवा के लियमधारी को अना 


में नहीं 


18. 


Cx 


1001 


काम 


निम्नलिखित अधीन चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न देय पदटी । 
अ न देय उदटी तक स्वीको देनेवाले प्रोफिॉरी समाप्ति होने 

पर कर्मचारी काम पर लग जायेी में सन्तुष्ट होने से पहले एटी . 
प्रदान नहीं करेंगे । 
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आ उनके पूरा सेवा काल के दौरान न देय इट्टी 180 दिनों को सीमित होंगे । 
IPL तत्पश्चात वा संभावित अर्जन किये जानेवाले अर्थ-वेतन टी की राशी से 

अफि न हो । 
# उसको कर्मचारी बाद में अर्जन किये जानेवाले अर्थ-वेतन छुट्टी पर नामे 

लिखना है। 
It वहाँ एक कर्मचारी जो न देय टी प्रदान किया सेवा से पदत्याग किया 

या कार्य पर लोटने बिना उनके निवेदन से स्टच्या से निवृति के लिए 
अनुमति प्राप्त करनेवाले , न देय पदटी रद्द किया जायेगा , उनका पदत्याग 
या निवृतित ऐसी घट्टी का प्रारंभ के दिन से प्रभावी होगा , और एटी 

वेतन वसूल किया जायेगा । 
आ ) जहाँ एक कर्मचारी , जो न देय इट्टी उपयोग किया काम पर लौटें , लेकिन 

ऐसी टी का अर्जन के पहले सेवा से पदत्याग या निवृत्त होने पर पर 
तदनन्तर अर्जन नहीं किया गया मात्रा तक एट्टी वेतन वापस करने दायी 


बशर्ते कि सडओ या बडआ के अधीन कोई उदटी पेतन , अगर . 
निवृत्ति का कारण कर्मचारी का अस्वास्थ्य जितने उनको आगे की सेवा 

करने से अाम किया या उनकी मृत्यु होने पर , पसल न किया जायेगा । 
19. NM विशेष परिस्थितियों में एक कर्मचारी को साधारण साधारण दटा 

टी प्रदान किया जायेगाः । 
- जब कोई अन्य पटियाँ स्वीकार्य नहीं , 
आ ! जब अन्य पुट्टियां स्वीकार्य, लेकिन कर्मचारी लिखित में असाधारण 

घटी प्रदान करने के लिये निवेदित है । 
जब तक कुलपति , मामला का असाधारण संदर्भो को दृष्टि में रखकर अन्यथा 
निर्धारित करने से, कोई कर्मचारी , जो स्थायी नियोजन में नहीं है , को 
निम्नलिखित तीमाओं को पारकर कोई एक अवसर में असाधारण एटी 
प्रदान नहीं कर सकते हैं : 
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अ तीन महीनों । 
आ5 महीनों , जहाँ कर्मचारी को ये नियमों के अधीन खाड " के अधीन 

तीन महीनों असाधारण दटी सम्मिलित देव प्रकार और स्वीकार्य की 
पट्टी की समाप्ति की तारीख एक साल लगातार सेवा संपारित करने 
पर और विश्व विद्यालय के आधकृत चिकित्सीय डॉक्टर द्वारा चिकित्सा 
प्रमाण पत्र रेती स्टी का समर्थन के साथ उनके निवेदन पर । 


5. अठारा महीनों , जहाँ कर्मचारी को एक साल लगातार सेवा में तंरित 

किया है , के लिये उपचार करानेवाला - 
1. मान्यता प्राप्त आरोग्यधाम में पुपत क्षयरोग या समज -स्त्रोत 

उहोगृहा 
2. योग्य क्षयरोग विशेष्क दवारा या एक सिविल सर्जन या स्टाफ 

सर्जन दवारा शरीर का कोई अन्य अंग का क्षय रोग : या 
+ एक मान्यता प्राप्त कुष्ठ संस्था में कृष्ठ या एक सिविल सर्जन द्वारा 

या एक स्टाफ सर्जन दवारा या कृष्ठ में विशेषका दवारा । 
... कर्कट रोग या मानसिक रोग , ऐसी रोग का इलाज के लिए 

मान्यता प्राप्त एक संस्था में , या एक सिविल सर्जन दवारा या . 
स्टाफ सर्जन या ऐसी रोग में विशेषता 


( 


बीस महीनों , जहाँ पट्टी विश्व - विद्यालय के हित में ऐसा 
प्रमाणित होने पर अध्ययन -पालन के लिये अपेक्षित है बशर्ते कि 
खण्ड के अधीन तीन महीने असाधारण छटी सम्मिलित पे 
नियमों के अधीन देय व स्वीकार्य प्रकार का घटी समाप्ति की 
तारीख कर्मचारी तीन साल लगातार सेवा संपूरित किया हो । 


भारत - रास, काल 11, 1998 ( 11 21 , 1920) , 
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उप sil का उद्देश्य के लिये असाधारण मुटटी का दो बारी , अगर घट्टी 
का कोई अन्य प्रकार बीच में पड़ने पर असाधारण एटी का एक लगातार बारी 
माना जायेगा । 


F 


20. 


ट्टीप्रदान करनेवाले सक्षम प्राधिकारी छ्टी के बिना अपरिया अवधि को 
असाधारण ब्टी पूर्ववर्ति स्पानारित किया जा सकता है । 
ये नियमों के अधीन परीवीक्षी से अन्यथा मल खातों में वह पद का ग्रहण किया 
असा एक परीवीक्षार्थी छ्ट्टी के लिए हकदार है । परीवीक्षार्थीब नौसिखिया 

को इट्टी 
lin एक नौसिखिया हकदार है 
AAR शिक्षा का कोई वर्ष में एक महीना अवधि से अधिक न होकर अर्थ वेतन 

का समान पट्टी वेतन पर एटी चिकित्सा प्रमाण -पत्र पर , 
आ ! नियम 19 के अधीन असाधारण टी । 


21. निवृत्ति के बाद पुनः मियोजीत व्यक्ति के संबंध में ये नियमों के प्रों निवृत्ति के बाद 
उनके पुनः नियोजन की तारीख में विश्व - विद्यालय की सेवा में पहली बार पुनः नियोजन । 
प्रवेश किया है वैसा , लागू होंगे । 

व्यक्तियों 


22 . इट्टी प्रदानकरनेवाला सक्षम प्राफिारी दवारा ऐसी घटी निवृत्ति निवृत्ति पूर्वा 
दिन सम्मिलित और एक बढता है शा के अधीन देय अर्थ - वेतन दढी के घटी। 
साथ देय अर्जित इट्टी 240 दिनों से अधिक न होकर एक कर्मचारी को 
अनुमति दे सकते हैं । 
टिप्पण : - निवृत्ति के पूर्व प्रदान किये गये ट्टी में साधारण टी शामिल नहीं किया 

जायेगा । 
236एक कर्मचारी को कोई टी के परे , प्रदान नहीं किया जायेगा -- निवृत्ति या सेवा । 

से मुक्त करने की 
तारीख के परे एटी 
के स्थान में नकद 
गतान . 


1 - 1961198 


. 


पाल, बन 11 , 1998 ( 121 , 1920) 


III - ग । 


में उनके निवृति के दिन ; या 
आ । उनके कार्य के विराम अंतिम दिना या 

वा से पदल्याग करने की तारीख । 
यहाँ एक कर्मचारी निवृति के लिए निर्धारित नियमित आयु में पहुंचने पर 
अधिक -से- अधिक 240 दिनों के अधीन निवृत्ति की तारीख कर्मचारी के जमा 
में , यदि कोई, अर्जित छ्टी के लिये एटी वेतन का समान नकद भुगतान 

किया जायेगा । 
आ| WEIRD अपीन नाद समान निम्न प्रकार गणन किया जायेगा और स 

मात भातान जता एक मत राशी हातान जायगा । कोई मकान किराया 
भत्ता या नगरीय प्रतिपूरक HIT न देय है। 
नकद समान - निवृत्ति की तारीब + स्वीकार्य वेतन भतानिवृत्तित की तार 

जमा में प्रयोज्य ना 
अर्जित एटी की 
दिनों की संख्या अफि 
से अधिक 240 दिनों के 

अधीन । 


न्या 


. 


यहाँ एक कर्मयारी की सेवा नोटिस दवारा या नोटिस के बदले वेतन व 
मला का हातान या अन्यथा उनकी नियुक्ति की बातों के अनुसार समाप्त 
करने पर बस उच्चतम 240 दिनों वह सेवा से समाप्त होने की तारीख 
तक उनके जमा में होनेवाले अर्जन एटी के समान नाद प्रदान किया 
जायेगा । 


HOT अगर एक कर्मचारी सेवा प्रदत्याग किया या मुक्त होगे तो उच्चतम 120 

दिनों के अधीन उनके जमा में होनेवाले ऐसी दटी में आधा मात्रा तक , सेवा 
से मुक्त होने की तारीख तक , उनके जमा में होनेवाले अर्बन स्ट्टी के बदले 
समान नकद प्रदान किया जायेगा । 


mm - ma 


r 


, 


a 11 , 1998 ( 


21, 1920) 
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Mस कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त होने पर अना पुनः 

नियमित समाप्ति पर पर कि अधिक से अधिक 240 दिनों पुनः नियुक्ति 
की समाप्ति की तारीख अपने जमा में होनेवाले शर्षित पदटी के समान नाद 
प्रदान किया जायेगा । 
खण्ड के अधीन नकद समान का परिकलन के उदय के लिये पुनःमिति 
का पद का वेतन-मान में निमित वेतन पुनःनिपुति की समाप्ति की तारीख 
का वेतन पेंगन वे पेंशन तमान अन्य निवृत्ति लाभों व वा वेतन के समाप्त 
महंगी माता के पहले होगा । 


24. एक कर्मचारी सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके जमा में बातें कि अधिकतम 240 दिनों 
हो , मृत्य तिथि के दिन होनेवाला अर्जित पदटी की एटी वेतन का नकद समान उनके 
परिवार को छातान किया जायेगा । 

" बट्याच 

| वेतनमानद समान 
25. 10 एक कर्मचारी पोर्णित एटटी पर जाता है तो वह अर्जित पटी दिटी बेतना 
पर जाने से तुरंत पहने पाया गया वेतन के समान एटी वेतन पाने हकदार है। . 

1 अर्थ- वेतन टी या न देय टी पर एक कर्मचारी उप -नियम 11 में उल्लेखि 
- आधा रागी का समान छुट्टी वेतन के लिए सदार है । 

परिवर्तित स्टी पर एक कर्मचारी उप - नियम के अधीन स्वीकार्य एटी 
वेतन का समान राशी के लिये हकदार है । 
असाधारण दटी पर एक कर्मचारी कोई एटी वेतन के लिए हकदार नहीं ) 
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ar, अप्रैल 11 . 1998 ( 420 , 10201 . 


. . more 


भाग 
दटी खाता को न विकलनीय टी 


26 . ki 


एक पंचांग वर्ष में बशर्ते कि उप्चतम । 20 दिनों प्रदान करनेवाले आकस्मिक 
प्राधिारी की विवेक में आवश्यक होने पर एक कर्मचारी को एटी 
आकस्मिक पट्टी प्रदान कर सकते हैं । 
कोई हक से आकस्मिक रुटी मंगवा , नहीं सकते हैं उसका प्रदान हमेशा 
काम की अपेक्षा के अधीन है। 


Filitआकस्मिक छुट्टी पर की एक कर्मचारी काम पर है या ऐसा मान जायेगा । 


. 


पंचांग वर्ष के बीच में लग जानेवाला व्यक्ति अनुपातिक आकस्मिक ज्टी 
पाने योग्य है । 


! एक समय में इट्टी की कुल अवधि तवार व अन्य पर्वावकाश सम्मिलित 8 
दिनों में अधिक न हो । 


KAI आकस्मिक उट्टी अन्य कोई प्रकार की न्दटी के साथ संयोग कर नहीं 

सकते हैं । 


प्रयोज्य नहीं किये आकस्मिक भट्टी साल के अंत में कालातीत हो 
जायेगा । 
टिप्पण: - पर्वावकाश व इसवार बीच में पहनेवाला आम स्टी 

पेसा गणन किया जायेगा । 


27. KARE जर या निर्धारित या उनकी निजी स्वार्थ सदों न होने पर सिविल 

या विमिना दावा में विधि न्यायालय के सामने गवाह देने सम्मन करने 
पर अनास्थति को आसा करने आवश्यक अबधि तक पर्याप्त विशेष 
आकस्मिा इट्टी प्रदान कर सोते है । 

Fविशेष आत्मिक 
। छुट्टी 


पार 


- 


जल, पाल 11 , 1998 ( 


21 , 1920) 
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fiilaa एक कर्मचारी को अन्य संस्था का रेफेरेन्त पुस्तकालय और सम्मेलन या 

विश्व -विद्यालय के हित विद्या या पेंशावर सोसाइटी मैक्षिक सभा में 
उपस्थित होने या अन्य अकादमि कार्य जिसमें विश्व - विदयालय/ तरकार / 
विश्व -विदयालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समितियों में कार्य करने 
शामिल के लिये भी यह घटी प्रदान कर सकता है । 


6 


ती स्वीकार्य अवधि एक साल में 15 दिनों से अधिक न हो । 
न पुरष कर्मचारी जो पहली बार मरिवार कल्याण योजना के अधीन वैसक्टमी 

आपरेशन कराया तो : बार्य दिन से आफ न होकर विशेष आकस्मिक 
प्रटी प्रदान कर सकते हैं । विशेष आकत्मिक घट्टी की अवधि परिकलन 
में अनतःस्थ इतवार व बन्द पर्वावकाश अवगणित कर सकते हैं । अगर कोई 
कर्मचार पहला आपरेशन कामयाब न होने के कारण दूसरी बार वैसक्टमी 
कराया तो संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी से कि पहला आपरेशान कामयाब 
न होने के कारण दूसरा आपरेशन करना पड़ा इस प्रकार एक प्रमाण- पत्र । 
प्रस्तुत करने पर विशेष आत्मिक घटी छः दिनों से अधि न होकर प्रदान 

कर सकते हैं 
TH स्त्री कर्मचारी, जो ट्यवेक्टमी आपरेशन्स कराया - बहरडल प्रासाविक 

या गैर -पासविक- 14 दिनों से अफि न होकर विशेष आकस्मिक 

ध्दटी प्रदान कर सकते हैं । 
आ स्त्री कर्मवारी के संबंध में जो पहला आपरेशन कामयाब न होने के 
कारण दूसरी बार दयोक्टमी कराया तो चिकित्सा प्राधिारी से 

कि पहला आपरेशन कामयाब न होने के कारण दुसरा आपरेशन 
करना पड़ा इस प्रकार एक प्रमाण -पत्र प्रेस्तुत करने पर विशेष 

त्मिक प्रटी 14 दिनों से अफि न होकर प्रदान कर सकते हैं । 
IF स्त्री कर्मचारी को जो इन्द्रा - पटेरेन गर्भनिरोक यन्त्र का निवेशान 

कराने पर आई ए डी निवेशन के दिन को विशेष आकस्मिक एटी 
पट्टी प्रदान कर सकते हैं । 
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mm , at 11, 1998 - 21 , 1920) 


- 


- 


ग स्त्री वर्मपारी गे , पो गर्भ ग पिस्सिीय समापन एम पी 

के बाद सल्पिंगटोमी आपरेशन कराने 14 दिनों से आफ न होकर 
विशेष आकस्मिक घट्टी प्रदान कर सकते हैं। 

वर्मयारियों जिनके पनितयां प्रासनिक या गैर -पागनिक 
दयोक्टमी आपरेशन्स पहली बार या पहना आपरेशन समार 
कल्याण योजना के अंदर की अपनीय के कारण दूसरी बार कराया 
तो पहला आपरेशान अलपलता होने के कारण सरी बार उनके 
पत्नियों दपोल्टमी आपरेशन कराया इसपकार करते हुए चिकित्सा 
प्रमाण - पत्र प्रस्तत होना शर्त के अधीन विशेष आकश्मिा दटी 
7 दिनों के लिये प्रदान कर सकते हैं । यह आवश्यक नहीं है कि 
प्रमाण-पत्र में उनकी पत्नी की स्वास्थ्यमाम के दौरान अनी 
पत्नी के देख- भाल के लिये धर्मयारी की हाजिरी मेक्षित है कि 


IT पुरुष कर्मचारियों जिनके पत्नियां गर्म का चिकित्सीय समापन के बाद 

दयोक्टमी सेल्पिगेक्टोमी जापरेशन कराने पर उनके पत्नियां गर्म का 
पिमित्सीय समापन के बाद दोक्टमी सपिंगकोमी आपरेशन कराने 

धन से प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण-पत्र केस पर विशेष आगत्मा 

एटी 7 दिन तक प्रदान कर सकते हैं । 
KA विशेष आत्मिक पदठी अनिवार्य त्य से आपरेशान तिधिको पीछा करना 

और आपरेशन में तारीख व विम आत्मिा स्टी गारंभ दिन 
के बीच कोई अन्तराल हो नहीं सकता । 
Hip क कर्मयारी जो पोस्ट- आपरेशन समस्याओं की पूति गरण पन्ध्यीकरण 

आपरेशन कराने हेतु गाया गया सीमा को पारकर किो आकस्मिाटी 
अपेक्षित होने पर कुलपति का स्व - निर्गय पर प्रदान कर सकते है, संबंधित 
अस्पताल अधिकारियो / अधित चिकित्सीय डॉक्टर से प्रमाण- पत्र प्रस्त 
करें की गर्ग पर पोस्ट - आपरेशन समस्याओं की पूटि के कारण पर अस्पताल 
में रखवाया गया अवधि मे आच्छादित करने पिरेम आत्मिक दटी की 
अनुमति दे सकते हैं । 
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Cal ) जहाँ बन्ध्याकरण आपरेशान लपरासको पिक प्रणाली मारा किया गया तो 

पर समस्याओं को भी उक्त प्रतों को लागू कर सकते हैं । 


kx विशेष आत्मिक एटी आकस्मिक मुदटी या नियमित छटी के साथ जोड 

सकते है । इसको आकत्यिक ईददी व नियमित स्टी व नियमित पट्टी 
के साथ जोड नहीं सकते हैं । 


कार्यकारी समिति के अनुमोदन से कुलपति दवारा विश्व - विद्यालय के हित 

के कोई अन्य उददेश्य के लिये भी विशेष आकस्मिक घटी प्रदान कर सकते 


28. स्त्री कर्मचारी नोतिक्षिा सहित को उसका प्रारंभ की प्रिति पट्टी। 
तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिये प्रतति - ट्टी प्रदान कर सकते हैं , 
ऐसी अवधि के दौरा , वह एटी पर पाने से पहले लिया गया वेतन का समान 
प्रदटी उनको दिया जायेगा । 

गर्भ-स्त्राय सहित गर्भपात के संबंध में भी छः सप्ताह से अधिक न होगा 
और एक अधिकृत चिकिता डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र के समर्थन के 
साध एदी के लिये निवेदन के शो के प्रति प्रदान कर सकते हैं । 


. 


. 


. 


mist प्रसूति - मुदटी को किसी अन्य प्रकार की घटटी के साथ 

जोड सकते हैं । 
Bा कोई पटी परिवर्तित छटी सहित साठ दिनों की अवधि से 

अधिक से अफि न होकर प्रति-पट्टी की पारी में निवेदन पर 

चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना प्रदान कर सकते हैं । 
PUT उप - नियम का के अधीन प्रदान किया गया दटी की 

जारी में और आगे की टी स्त्री कर्मचारी की बीमारी के लिए चिकित्सा 
प्रमाण- पत्र प्रस्त करने पर प्रदान कर सकते हैं । ऐसी इटी नव -पात जन्म 
शिश की बीमारी के संदों में , बीमारी शिक्षा की माँ की वैयक्तिक ध्यान 
की जलरत है , और की बगल में उनकी उपस्थिति बिलकुल आवायक है 

का का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी प्रदान कर सकते हैं । 


ITI 
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भाग 


- -सर 


29. निकाल दिया 

संगरोध ष्टी 
30. एट्टी प्रदान करने के लिये निम्नलिखित प्राधिारियों सक्षम है: स्टी प्रदान 

करनेवाल. सक्षम 
प्राधिारियों 


- . . . 


हट्टी का प्रकार 


टी प्रदान करने सक्षम प्राधिकारी 


अर्जित ष्टी , औवेतन एटी , न देय | उप -कुल सचिव प्रशासन सभी गूप . बी 
पट्टी, असाधारण घट्टी ,पसति-पट्टी ., " सी " "डी कर्मचारियों के संबंध में । 
और विशेष आकस्मिक एटी . 

आ कुल सच्चि कुल सचिव वित्त अधिकारी / 

परीक्षा नियंत्रक । अधीक्षक अभियंता / 
पुस्तकपाल को छोडकर सभी गूप " ए" 
अधिकारियों । 


कुल सचिव / वित्त अधिकारी/परीक्षा 
नियंत्रक / अधीक्षक अभियंता / 

पुस्तकपाला 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
अध्ययन एटी 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


। 


31 . 18 उनके काम क्षेत्र से सीधा और निकट एक विशेष अध्ययन उट्टी प्रदान 
पाठ्यक्रम की अध्ययन जिसमें उच्चतर अध्ययन होता एवम् करने के लिये प्रा 
तकनीकीय विषय में विशेष प्रशिक्षण भारत में , या के बाहर , विश्व 
विद्यालय का सम्यक आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए एक कर्मचारी 
को उनके अनुभव के समर्थन के लिए अध्ययन भट्टी प्रदान कर सकते हैं । 


- 


2 


- 


828 अध्ययन दटी 

एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये या अध्ययन दौरा के लिए जिसमें कर्मचारी 
नियमित शक्षिक या अर्थ शक्षक पाठ्यक्रम में उपस्थित न होकर अगर वह 
प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरा विश्व - विद्यालय के हित के 
दृष्टि में रकर निचत लाम विश्व -विद्यालय को होगा और कर्मचारी 


पालMAmal . 


का राजपन , अप्रैल 11 , 1098 ( 


21 , 1923 
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का कार्य का क्षेत्र से संबंधित एता प्रमाण होने पर , और ये शो पर 15 
अध्ययन का उददेशय आग प्रशासन को पूर्व पालिका पवन दांचा से संबंधित 


कार्यकारी समिति द्वारा यह विशेष न * पथन दौरा 
स्वीकृति करना चाहये, एवम् 
ईआई अपनी लोटती में , अध्ययन टी के दौरान उनके सात किया गया कार्य 

. का एक पूर्ण प्रतिवेदन कर्मचारी करना है । 
Ritikध्ययन के लिये, जिसने एक कर्मधारी का काम है निट या साया संबंध नः | 

कर्मचारी होते हु जिसने उनकी अदाओं को समय होकर उन चित 
को तविमात का हम बनेंगे और आभ मेवा के अन्य शाखाओं में नियोतिकालों 
को सहयोग करने में उनको अच्छीत नातकरने प्रदान कर सकते हैं । 


MW 


. 


. 


38 जब तक - 

8. कलपांत पवारा एE नामित किया कि अध्ययन का प्रस्तातिपास 

या प्रशिक्षण विव-विद्यालय के हित का दृष्टिकोण से , निधिया फायदा 
होगा ; 


शैक्षिक के अतिरिक्त विषयों एवम् साहित्य विष्य में अध्ययन को आगे 
जाने के लिये 
नहीं तो अध्ययन टी प्रदान नहीं किया जायेगा । 


4. एक कर्मचारी को अध्ययन टी प्रदान नहीं किया जायेगा 
ri जो विश्व -वियालय के अधीन पांच साल से कम वा जिया है । 

टी समाप्ति के बाद वह काम पर लौटने अपे तारीख की तीन 
साल के अंदर जो निवृत्ति होने का है, या निवृत्त को निकला किया 
हो उनको । 


5. भारत के बाहर अध्ययन जारी रखने के लिए विषयों जिसके लिये भारत में पर्याप्त 

सविधाओं होने पर अध्ययन टी प्रदान नहीं लिया जायगा । 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


6. अध्ययन छ्ट्टी का प्रदान एक कर्मचारी को ऐसी . बारम्बारता नहीं किया जायेगा 

जितसे उनके नियमित कार्य से संपर्क रखने से हटाता है या इट्टी पर उनकी अनुप 
स्थिति के कारण संगठन कठिनाइयां पहुंचाता है । . 


326Lययन छुट्टी की उध्यतम राशी , जिसने एक कर्मचारी को प्रदान करने 
का है - 
है कोई एक ही समय में बारह महीने, एवम् अध्ययन पट्टी की 

( उच्यतम राशी 
. आई उनके पूरा सेवा काल में , बीस महीने सभी मिलाकर कोई अन्य नियम के 

अधीन अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए प्रदान किये गये एटी की समान प्रकार 
को मिलाकर 


33. 8 13 अध्ययन छुट्टी के लिये हरेक आवेदन पत्र कार्यकारी समिति अध्ययन टी ) 
. को उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना है । 

केलिए आवेदन 
आ ऐसी आवेदन में कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अध्ययन का पाठ्यक्रम या 

पाठ्यक्रमों और यह अनुमच करने प्रस्तावित कोई परीक्षा स्पष्टतया 

उल्लेखित करना है। 
128 जहाँ कर्मचारी के लिये उनके आवेदन - पत्र में पूरा विवरण देना असंभव है या , 

अगर , भारत से जाने के बाद , कार्यक्रम जिसने भारत में अनुमोदित है में कोई 
परिवर्तन है उमें करना हो तो वह जहाँ तक संभव है जल्दी से जल्दी कुलपति 
को विवरण प्रस्तुत करेंगे , और जब अपने निजी जोखिम में ऐसा करने लेयार होने 
तक पाठ्यक्रम का अध्ययन शुरु या उस संबंध में कोई खर्घा , कुलपति का अनुमोदन 
पर प्राप्त करने तक , नहीं करेंगे । 


CO 


31. 


COM 


अध्ययन पट्टी 
की स्वीकृति 


हरेक कर्मचारी जिनको अध्ययनं छुट्टी या ऐसी अध्ययन 
फ्टी या ऐसी अध्ययन टी की बढ़ावा प्रदान किया 
ऐसी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी की बढ़ावा घर- करने से पहले 
1नर्धारित पार्म पर एक बन्द- पत्र लिख देना है । 
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- 


. . . .. 


आ बन्द- पत्र दो जमानतदार दवारा हस्ताक्षर करना है जो समान या 

उच्चतर स्थिति के पदस्थ होने चाहिये। 


2. पाठयक्रम का अध्ययन पूरा होने के बाद उत्तीर्ण परीक्षाओं या लिया गया 

विशेष पाठ्यक्रम की अध्ययन के प्रमाण-पत्रों , पाठयम पर करने व समाप्ति 
की तारीख , अगर कोई हो तो पाठ्यक्रम के कार्यभारी प्राधिकारी के 

टीका के साथ कर्मचारी कुलपति को प्रस्तुत करेंगे । 
35. 8 कर्मचारी की ट्टी खाते के नामे अध्ययन मुट्टी नहीं करना अध्ययन इट्टी की 
चाहिये । . 

लेखांकन व अन्य 
प्रकार की छुट्टी से 

संयोग 
{ 28 अध्ययन पट्टी अन्य प्रकार की छुट्टियों के साथ संयोग कर सकते , लेकिन कोई संदर्भ 
में इस घट्टी का प्रदान की गयी छुट्टी, असाधारण छुट्टी के अलावा , के संयोग कर्मचारी 
के नियमित कार्य से कुल अझस्थिति अठाईस महीने से अधिक न होकर अंतर्गस्त होना . 


- 


-- 


स्पष्टीकरण: इस उप - नियम में निर्धारित माठाईस महीने की सीमा की अनुपस्थिति 
में विप्रामवकाश की अवधि सहित है । 
838 एक कर्मचारी कोई अन्य प्रकार की पट्टी के साथ संयोग करके प्रदान की गयी 
अध्ययन दटी , अगर वह ऐसी इच्छा करने पर , अन्य कोई प्रकार की पट्टी के दौरान 
लगायेगे या धरु करेंगे एवम् नियम में लगाये गये प्रों संतष्ट होने पर , उसके संबंध में 
अध्ययन मत्ता प्राप्त करेंगे । 

बशर्ते कि ऐसी इट्टी की अदाध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ मेल खाने से अध्ययन 
घट्टी जैसा गणन नहीं किया जायेगा । 
36. जब अध्ययन का पाठ्यक्रम का कर्मचारी को प्रदान किये पट्टी अध्ययन पाठ्यक्रम 

अध्ययन उटी से कम होने पर , जब तक कुलपति के पूर्व स्वीकृति से से आगे बढ़ाने 
कमी की अदाय को साधारण पट्टी असा मानने के लिए प्राप्त होने अध्ययन छुट्टी 
पर वह अध्ययन का पाठ्यकम समाप्त होने से काम पर पुनःग्रहण करेंगे । का विनिमया ) 


1130 


प्राता राम, मल 1 , 1998 ( 


21 , 1920) 


भाग III - 


M 


- 


- 


- 


- 
- 


s 


- 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


37 . भारत के बाहर अध्ययन पदको लाम उठाने पर , मेसी पट्टी पर जाने अध्ययन इट्टी 
जाने से तुरन्त पहले विश्व - विद्यालय के साथ काम करते ही प्राप्त रेशन समान के दौरान 
पट्टी वेतन प्राप्त करेंगे और अतिरिका में नियम 38 से 41 तक ों के अनुसार दटी वेतन । 
स्वीकारी महेंगी भत्ता , मकान किराया RAT और मयन मा. 


12 


मारत के अंदर अध्ययन टी लाभ उठाने पर , ऐसी पदटी पर जाने से तुरंत 
पहले विश्व - विदयालय के साथ काम करते ही प्राप्त वेतन समान पटी पेतन 
प्राप्त करें और अतिरिक्त में निगार । तों के असार महेंगी मला स्वं 
মকা যা গা ; কী । 


+ TA 


NT 


१ 


Eआई के अधीन ऋण दर पर दी लेतन का तान कर्मचारी कार 
कोई अंबा -कालीन योजन के संबंध में कोई छात्रवृति , PS 
या पारिश्रम शान्त कर रहे हैं इस प्रकार IT प्रमाण -पत्र के अधीन 
होगा । 


TM 


नियम 38 का उप - नियार 28 में निर्दिष्ट प्रकार कर्मचारी धारा कोई 
अंशकालीन नियोजन के संबंध में रागी यदि कोई कर्मणारी बारा अध्ययन 

दही की अवधि के दौरान in Tण पत्र-पतित स्तिका या 
पारिश्रम । 
अर्ने कि अर्थ वेतन उटी के दौरान देव वेतन राशी से छुट्टी वेतम बम न 
होकर इस उप - नियम के अधीन देय पट्टी वेतन समंजन कर सकते हैं । 


* भारत में अध्ययन का पास के लिये अध्ययन टी के दौरान कोई 

अध्ययन भत्ता मानन या आपका 


- 38. 


AP 


कर्मचारी जिसको मान्य तम्घा में एक निश्चित पाराम की ययन मता 
जारी रखने भारत के बाहर की अध्ययन के लिए अगायन उटी प्रदान करने के 
प्रदान किया हो या कोई fear का काम के नहीं लिये लिए / 
कोई निश्चित दौरा, साथ - ही -साय र पाश्याम के लिए अध्ययन 
की समाप्ति में कोई परीक्षा की अवपि आप्पादित करने के लिए 
अध्ययन माता प्रदान कर सकते हैं । 


माल IIIबाल 


11 , 1998 ( 


21 , 19202 
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28 जहाँ एक कर्मचारी कोई स्लेव से उनके पदटी वेतन के अतिरिक्त उनहें प्रदान किया 
कोई छात्रवृत्ति या वृत्तिका या कोई अंश कालीन नियोजन के संबंध में कोई अन्य 
पारिश्रम प्राप्त करके अपने पास रखने में अनुमति देने से . . 
अ अध्ययन RTI स्वीकार्य नहीं यदि ऐसी धात्र - वृत्ति या वृत्तिका या 

पारिश्रम का राशी धात्र - वृतित या वृतितका या पारिश्रम का मूल्य 

से कर्मचारी दवारा प्रदत्त फीस का माल्य , यदि कोई , को कम करके 
• पहुँच गया । अन्यथा स्वीकार्य अध्ययन भत्ता की रांशी से अधिक होने 

पर । 


आ अगर छात्र - वृत्तिका या पारिश्रम का निवन राशी अन्यथा स्वीकार्य अध्ययन 

भारत से कम होने से , अध्ययन भत्ता व छात्रवृत्ति , तितका या कोई 
अंशकालीन नियोजन के संबंध में कोई अन्य पारिश्रम का निवाल मूल्य के बीच 
के फरक कुलपति. दवारा प्रदान किया जायेगा । 


13अपनी जो जी पाहे के कारण कोई अवधि के दौरान बर्मचारी पाठयक्रम अध्ययन प्रम 

मंग करता अध्ययन भरता प्रदान नहीं किया जायेगा । 

बों कि यदि ऐसी क्रम मंग बीमारी के कारण हो तो हलपति एक ही समय में 
14 दिनों अवधि से अफि न होकर अध्ययन RIT प्रदान करने अफिार दे सकते हैं । 


4 अध्ययन भत्ता पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान विसामावकाश का पुरा अवधि के लिए 
भी दे सकते हैं बशर्ते कि - 


विश्व -विद्यालय के निर्देश के अधीन कर्मचारी ने विश्रमावकाश के दौरान कोई 

विशेष पाश्याम अध्ययन या प्रयोगिक प्रशिक्षण में हासिल किया ; या 
.. कोई ऐसी निदेश की अनुपस्थिति में , वह पिनामावकाश के दौरान अपनी अध्ययन 

जारी रखा है ऐसा संतुष्ट गवाही कुलपति को वह प्रस्तुत करने । 
बशर्ते कि पाठ्यक्रम अध्ययन की समाप्ति पर घटित हो जाता तो 

वह अधिांश 14 दिनों अवधि के लिये अनुमति दे सकते हैं । 
5. सब मिलाकर अवधि जिसके लिये अध्ययन भत्ता दे सकते हैं वह 21 महीनों से अधि 
न हो । 


माक 


पत्र , मत 11 , 1998 ( 41 21 19207 


39. 


अध्ययन की माता की दर निम्न प्रकार है : 
देश का नाम 

दैनिक अध्ययन मरता 


भत्ता 


O 


- 


. 


आस्ट्रेलिया 

* 1. 00 पाउ 
गटिनेन्ट आफ यूरप 

* 1. 65 पाउण्ड 
न्यूजितण्ड 

21. 20 पाउण्ड . 
युनाइटेड किंग्डम 

22. 00 पाउण्ड 
पुनाइटेड स्टेट्स आफ एमेरिण * 2. 75 पाउण्ड 
128 जी केन्द्रीय सरकार उसको संशोधन करता है, उप - नियम 18 में निर्धारित 

· अध्ययन भत्ता की दर समय समय पर संशो थिा किया जायेगा । . 
13 एक कर्मचारी को जो उप - नियम 11 में उल्लेखित से अतिरिक्त कोई देश में 
कोई देश में अध्ययन पट्टी लेने से प्रदान किये जानेवाले प्रत्येक विषय में कार्यकारी समिति 
दवारा ति निर्धारित ऐसी अध्ययन भत्ता की दर से होगा । 


40. कोई छात्र वृतित प्रतिमा या कोई अंशकालीन नियोजन के लिए अध्ययन मत्ता 
कोई अन्य पारिश्रम नहीं प्राप्त उस आशय का प्रमाण -पत्र कर्मचारी वारा का तान को 
देना पर अध्ययन भरता का तान होगा । 

लिए कार्य 

प्रणालि + 
121 कर्मचारी से अपेक्षिा हाजिरी प्रमाण पत्र प्रस्तुति में असफल होने के कारण या 
बिताता गया समय , जिसके अध्ययन माता का दावा किया है , के बारे में उचित उपयोग 
पर कुलपति को प्रसन्न करने में अपनी असफलता के कारण विव-विदयालय को उनहें कोई 
अफि तान वापस करेंगे ऐसे लिखित में लिख देने की शर्त के अधीन अनन्तिम स्प से 
अध्ययन भत्ता का शुगतान हर महीने के अंत में किया जायेगा । 


18 


मान्य एक संस्था में एक निश्चित अध्ययन का पाराम के संबंध में , 
कर्मचारी द्वारा समय- समय पर हाजिर का उचित प्रमाण -पत्र के 
साथ समर्थन करने पर , दावा प्रस्तुत करने पर अध्ययन मता कुलपति 
दवारा देय है। 


mmm पर , जन 11 , 1998 ( 121 , 1920) .. 


. 


. 


. 


. 


आ अध्ययन माता के दावा के लिए प्रस्तुत करने अपेक्षित हाजिरी प्रमाण -पत्र 

अगर कर्मचारी एक शक्षिक संस्था में अध्ययन हो रहा हो , अवधि की 
समाप्ति पर या कोई अन्य संस्था में अगर पE अध्ययन हो रहा हो , 
तीन महीने से अधिक न होकर अंतराल में अग्रेषित करना है । . 


1488 जब अनुमोदित अध्ययन कार्यक्रम में ऐसी अध्ययन का पाठयक्रम शामिल नहीं 

या पूर्णतया नहीं , अपना समय कैसे बिताया दिखानेवाला डायरी और 
अध्ययन किया गया प्रणालियां व संचालन को और भारत में लागू होनेवाले 
स्थितियों को ऐसी प्रणालियां व संचालन का अनुकूल की संभवता सुझावों 

साहित कर्मचारी कुलपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । 
आ लपति निर्णय कि बहरहाल डायरी व प्रतिवेदन कर्मचारी का समय उचित 

रूप में उपयोग किया और तदनुसार तय करेंगे कौन- सी अवधि के लिये 

अध्ययन माता प्रदान करें । 
41. अध्ययन पट्टी का पटला 120 दिनों के लिए , कर्मचारी को समय - अध्ययन भत्ता 

समय पर स्वीकार्य मकान किराया भता . स्टेशन वहाँ से अध्ययन के अतिरिक्त 
छुट्टी पर गये , दर पर प्रदान कर सकते हैं । 120 दिनों के पार मकान स्वीगर्यता 
किराया भता का शतान जारी रखने बर्स कि कर्मचारी एक प्रमाण -पत्र भरता 
प्रस्तुत करना कि वह आवास में सततः निवास करते हैं और समय - समय पर पूरा 
या आंशिक स्प में उप - भाडे पर नहीं दिया । . 


123 उप - नियम 18 के अधीन स्वीगर्य मकान किराया भत्ता और , जहाँ स्वीकार्य 
महेंगी भत्ता व अध्ययन माता छोडकर कर्मचारी को , वह को प्रदान किये गये अध्ययन की 
घट्टी के लिये अन्य मत्ता गतान नहीं किया जायेगा । 


42 . एक कर्मचारी को जिसको अध्ययन छुट्टी प्रदान किया गया . अध्ययन स्टी के 
साधारणयात्राः मत्ता नहीं दिया जायेगा लेकिन सरकारी समिति दौरान यात्रा 
विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसी माता का तान स्वीकृत किया जायेगा मता ! 
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43 . एक कर्मचारी से , जिसको अध्ययन छ्ट्टी प्रदान किया गया , अपेक्षित अध्ययन केलिए 
है कि सामान्याः अध्ययन के लिए पीस का भल्य स्वयं वहन करेंगे , फीस का मल्या 
लेकिन विशेष संदर्भोम में , कार्यकारी समिति ऐसी पीस का शान स्वीकृत 
करेंगे । 


. बी कि कोई भी संदर्भो में कर्मचारी को , जो छात्रवृत्ति का वृतितका कोई भी 
स्त्रोत से प्राप्त कर रहा है या जो अंशकालीन नियोजन के लिए कोई परिणम अपनी छुट्टी 
वेतन के अलावा प्राप्त करने या रख लेने अनुमति प्राप्तधाला फीत का मूल्य का भातान 
नहीं किया जायेगा । 


. 


4 + 18 अगर एक कर्मचारी अध्ययन पट्टी की अवधि के बाद बिना अध्ययन एटी के । 
. पुनः काम पर लग जाने , या ऐसी काम पर लग जाने के बाद पदत्यागे या 

तीन साल अवधि के अंदर सेवा से पदत्याग या निवृत्ति होने निवृति या 
या अन्यथा छोडने से या अध्ययन का पाठ्यक्रम को पूरा करने में अध्ययन का पादय 
असफल और इसी लिए नियम 40 के अधीन प्रमाण पत्र प्रस्ततम का अपूर्ण 
करने में असमर्थ, वह वापस करने अपेक्षित - 
अध्ययन स्टी , अध्ययन भत्ता , फीस का , यात्र का मूल्य और अन्य खर्च 
यदि कोई , विश्व -विद्यालय द्वारा उठाया गया , वास्तविक राशि 
सरकारी प्रण पर तत्समय लागू दर पर ब्याज सहित , माग की तारीख 
से उनके त्यागपत्र स्वीकार करने या निवृत्ति की अनुमति देने , या अन्यथा 
सेवा छोडने से पहले । 
बातें कि अध्ययन का पाठ्य पूरा न कर सकने कर्मचारी के विषय को छोडकर 
इस नियम में कुछ नहीं एक कर्मचारी को जो , अध्ययन पटी से काम पर 
लग जाने के बाद , चिकित्सीय कारण सेवा से निवृत्ति को अनुमति प्राणा 
• किया , लागू नहीं होगा । 
8. 28 अ ऐसी कर्मचारी दवारा लाभ उठाया गया अध्ययन छुट्टी को अध्ययन 

छट्टी प्रारंभ होने की तारीख अपने जमा में होने नियमित पट्टी तक 
परिवर्तित कर सकते हैं , अध्ययन एटी की जारी में लिये गये कोई 
नियमित छुट्टी इस उद्देश्य के लिये यथोचित करें , समायोजित करें , 
अगर कोई जो ऐसा परिवर्तित कर नहीं सकता , असाधारण इट्टी जैसा 
माने । 


am IIImamal 


___ 


का शरपर , wett F998 
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yar उप नियम 28 के अधीन कचारी बारा 4 के matata ML 

अध्ययन स्टी का परिवर्तन में चौकार्ग दाटी पन के उपर बात 
स्प से अधिक घटी देतान को वापस करना है । 


REE निया में भी Engi, Tamiसागरा , पावन sagar , 
शसा कर सामायक हो , विश्व विशालय 

द पारतियों के 
के TANT में या के पियों के वगों को यान में रखी न आमाबाध काही मा 
कर्मचारियों का संवर्ग दवारा उप - नियम के अधीन वापती रकम को कम कर सकते हैं या 


* 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


45 . पाशियरी तिपट - विद्यालय पनिशम , विधि , जदई भो, जय हाक शोका 
वहाँ कक्ष मी प्रतिकूल न होने पर ,सेंट्रल सिविल सेवा सुट्टी नियम 1972 को कोई 
परिशोधन नियमों का संबंध 

प रि सम जायेगा , या केन्द्रीय सरकार 
दारा अमल में लाये गये रेसी पारशोधन/ आदेशों के लागू होने की सारी से पहले ही 
निर्गमित मित करनेवाले कोई प्रादेशा/ प्रशासनिक नियों में नियमों के अधीन आना। 
प्रशासनिक निर्देशों समझा जायेगा । 


13- 11 
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का रापपण , मल 11 , 1998 ( 121 , 1920 ) 


फार्म । 

नियम 7 देखें 
उटी या हट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र 


1. आवेदक का नाम: 
2. पद ग्रहणः 
3. विभाग , कार्यालय व अनुविभागः 
+ वेतनः 
5. वर्तमान पद में प्राप्त मकान किराया भत्ता , 

और अन्य क्षतिपूरक भत्ताः 
6. टी का प्रकार व अवधि और तारीख जिससे मागतेः 
7. छ्ट्टी को प्रस्तावित आगे/पीछे जोडने इतवार व 

पर्यावकाश, यदि कोई 
8. इट्टी आवेदन -पत्र का कारण 
१. पिछले छुटी से वापसी की तारीख वह 

एटी का प्रकार व अवधि 
10. अनुवर्ती घट्टी के दौरान. .. ... .. .. . : 

नाक वर्षों के लिए अपने को छ्ट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने में प्रस्तावित 

करता हूँ /प्रस्तावित नहीं करता हूँ । 
11. पट्टी अवधि के दौरान पताः 

. आवेदक का हस्ताक्षर 

तारीख सहित 
12. नियंत्रण अधिकारी का टीका और / या शिफारिश: 

हस्ताक्षर तारीख सहित 

पदनाम 
13. *पट्टी प्रदान करनेवाला सक्षम प्राफिारी की आदेशः 

हस्ताक्षर तारीख सहित 


पदनाम 


* आवेदक अगर कोई क्षतिपूर्ति मत्ता प्राप्त कर रहा तो , यह भी आदेशों में संकेत करना 
है कि एट्टी समाप्ति के बाद सरकारी सेवक संमतः वहीं पद को या समान भत्ता वाहन 
अन्य पद को लौटेंगे । 
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. . . .. 


अप वेतन पर अर्जित के नामे 

एटी 


दिनोंकीसंख्या 


अयं वेतन घटी 


-- 


- 


- 


-- 


- 


--- 


का राबपत्र , अप्रेस 11 , 1992 ( 121 , 1920 ) 


पटी खाता का फार्म 


-..-कम 
करनेवाले 
ॐ 
दे 
. 
कलम 
14 
की 
अवधि 
में 
1 
/ 
18.:।पिछनेअर्थवर्षकेदौरानडॉईस-नॉनऐसामानागयादिनोंकी 

! कमकरनेवालानमकीमधिमेंi/101: 
। 
. 
पंचांग 
का 
अर्थ 
वर्ष 
में 
सेवा 
पूरा 
किया 
महीने 

टटीसेवापसीमेंबाकीनम7-101 


5171elson BARS. Irw. . . . 

. ... ... ... पदत्याग की तारीख .. ... .. .. .. 
जन्म की तारीख: . . . . . . . 
निवृत्ति की 
- 


दिनोंकीसंख्या 


विश्व -विदयालय कर्मचारी का नाम . .. . ... . .. .. . . . 
- सतत सेवा प्रारंभ की तारीख . . ... .. .. . 

स्थायी नियोजन . . . . . . . . . 


फार्म 21नियम 15 देख 


अर्जित इटी 
पंचांग वर्ष में का 
अर्थ - वर्ष में सेवा 


जमा 
में 
. 
. 
लो 
दिनों 
में 
कलम 
111 

कम 
करनेवाले 
नम 
5 
की 
अधि 
में 
1 
/ 
10.पिछलेपंचांगकर्ममेंलाभउठायागयाअसा.डिप्सनॉनदिनोंकीसंख्या 

पंचांग 
कुर्व 
ग 
अर्थ 
- 
वर्ष 
में 
सेवा 
पूरा 
किये 
महीने 
. 
. 
.REEअर्थवर्षप्रारंभमेंजमाहुआ 

---------------- 


का विवरण 


- 


-- 


-- 


- 


- 


. 


-III 


. 


.!लियेगये।उन्यप्रकारकीपट्टी 

ट्टीसेवापसीपरऊर्यदेतानमुटीकीबालीलभ164)4.जयतेलनट्टीकामलम१t... 

नदेयदटीकानबलम29.328 


.. 


स्टीन नाम पुरा सेवा काल में 
360 दिनों को सीमित 


। 


21, 1920 ) 


. पसे । । । 


दिनोंकीसंख्या- 


. . 


। 
को सीमित । । 
चिकित्सा । 8 दिनों 
प्रमाण पत्र 


१ 


दिनोंकीसंख्या 


(निजी मामलों व ति . प्र..परिवर्तित स्टीवनना 


. at 11 , 1998 ( 


اه 
ا 
35 
ولاد 
اهلهامة 
ليما 
عداها 
ههههههههعلعجاله 


।सपान्तरितइटीअर्थतनमुदटीकेअन्दरपरिवर्तितकलम 


दिना 


था 


भारत का 


1आमहितकेलियेऐसाप्रमाणितअध्ययनकेलियेबिनाचि.प्र.परिवर्तितस्टीहै 

180दिनोंकोसीमितअ..हस्यान्तरितदटी90दिनोंपरिवर्तित1 

दिनोंकीसंख्या 


. 


. . लिये गये । 


प्रमाण -पत्र पर 
पूरा वेतन 
पारिवर्तित एटी 


مسبق 


- 


- 


पार m - ml 


पारसभरापा, 


11 , 1998 ( 121 , 1920f 
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फार्म 3 


देखें नियम १8 


... पट्टी के लिएपाटी को बढ़ाने के लिए या पट्टी को स्पांतरित करने के लिए चिकित्सा 

प्रमाण पत्र 


कर्मधारा का हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

मैं. .. .. .. . . ... .. . सावारा प्रमाणित करता हूँ कि ग्री / श्रीमती / मारी. .. .. .. 
.. .. . .. . को चिन्तित वैयक्तिक जाँच के बाद जिसका हस्ताक्षर उपर दिया गया . . .. . ... 
से आक्रान्त है और मैं मानता है कि काम से. . .. . . प्रभावी अनुपस्थिति अवधि उनकी / उसका 
सन्दरुस्त का स्वायलाभ के लिए बिलकुल आवश्यक है । 

अधिकृत चिकित्सा डाक्टर 

. . . .. . . .. अस्पताल / डिस्पेन्सरी. 
दिनांक 

या अन्य पंजीकृत चिकित्सा डाक्टर 
टिप्पणः ।. भीमारी की स्वस्थ और संभावनीय स्थितिकाल उल्लेखित करना है। 

2. यह फार्म को जहाँ तक संभव है सूक्ष्म करता रहना है और कर्मचारी का हस्ताक्षर 

लेने के बाद भर जाता है । प्रमाणक अधिकारी स्वाधीनता से प्रमाण नहीं कर 
सकते हैं कि कर्मचारी को एक विशिष्ट स्थान से , या को बदल जाना या वह 
विशिष्ट इलाका को जाने स्वस्थ नहीं । ऐसी प्रमाण -पत्र संबदध प्रशासनिक 
प्राकिारी के जिनको यह निर्णय लेने में ना ! सस्पष्ट मांग ही दे सकते 
हैं , जब तक आवेदन ऐसी कारणों से उनको करने पर , बहरहाल सेवा के लिए 
वह योग्य है क्या का सवाल को निर्णय करने आवेदक को एक सिविल सर्जन 

या स्टाफ सर्जन के सामने जाना है । 
- अगर एक दुसरा चिकित्सा विचार जरूरत पड़ने पर , उदटी प्रदान योग्य तमाम 
प्राधिारी सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन कम के नीये न होनेवाले चिकित्सा 
अधिकारी द्वारा दुसरा चिकित्स जाँच शीत्य शीघ्र संभव तीरीख में करेंगे , 
जो बीमारी का कारण व सिफारिश किये एटी की आवश्यता दोनों के 
संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे और इस उददेश्य के लिए वह कर्मचारी को 
अपने समक्ष या अपनी दवारा नामांकित एक चिकित्सा अफिारी के समक्ष 
या अपनी सारा नामांकित एक चिकित्सा अधिारी के समक्ष उपस्यिा 

होने मागेगे । 
4. कर्मचारी को अस्वीकार्य कोई स्टी को दावा करने यह प्रमाण -पत्र पर निर्किट 

शिमा रिमी सक्त नहीं होगा । 
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पाल 


पमपन , जन 11 , 1098 ( 121 , 1920 ) 


फार्म 4 


नियम 10 देखें 
. काम को लौटने के लिए आरोग्या का चिकित्सा प्रमाण - पत्र 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


का . . . . . 


विश्व - विदयालय कर्मचारी का हस्ताक्षर .. .. .. . . 
हम, चिकित्सा पर्षद के सदस्यों 
मैं . . . . . . . 

सिविल सर्जन / स्टाफ सर्जन 
विश्व विद्यालय के चिकित्सा अफिारी 
अधिकृत चिकित्सा डाक्टर 
पंजीकृत चिकित्सा डॉक्टर 


सतवारा प्रमाणित करता करते हैं कि मैंने हमने ध्यान पूर्वक श्रीमती / ली / मारी .. . . . . 
... .. .. को जिसका ही हस्ताक्षर ऊपर दिया गया और पाया कि वह अपना / अपनी 
बीमारी से स्वस्थ हो गया / गयीं और अब विश्व - विदयालय की सेवा में काम पुनःगृष्ण 
करने को योग्य है । हम/ में और भी प्रमाणित करते करता हूँ कि इस निर्णय पर आने 
से पूर्व हमने/ पनि मामला का मूल चिकित्सा प्रमाण- पत्रों व विवरण प्रणों या उसका 
प्रमाणित प्रतियों को जाँच किया है जिस पर एटी प्रदान किया या बढ़ा दिया और 
हमारे/ मेरे निर्णय में पहुँच ने के लिए इन तबको ध्यान में रखा गया है। 

चिकित्सा पर्षद के सदस्य : 


128 


विश्व -विद्यालय के चिकित्सा अफ्रिारी 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


सिविल सर्जन / स्टाफ सर्जन 
अधिकृत चिकित्सा डॉक्टर 
पंजीकृत चिकित्सा डॉक्टर 


दिनांकित. . . . 


पmm -14 


भारत का राष, वोट 11 , 1998 ( 21 , 10200 


चिकित्सा अफिारी के समक्ष उपस्थित होने मागेंगे . 


टिप्पणः - ५ कर्मचारी को अस्वीकार्य कोई ट्टी को दावा करने या प्रमाण- पत्र पर 

निर्दिष्ट सिफारिशे सबूत नहीं होगा । 
टिप्पण: उपरी प्रमाण पत्र निर्गम करनेवाले प्राधिकारी के समक्ष केस का मल चिकित्सा 

प्रमाण - पत्रों व विवरण णों जिस पर मुलतः एटी प्रदान किया या 
बढ़ा दिया को , प्रस्तत करना है । इस उददेश्य के लिये , केस का मत 
प्रमाण पत्र त्रों व विवरण पुणों इप्लिकेट में तैयारकरना है , एक प्रति को 
सम्बद्ध विश्व - विदयालय के कर्मचारी अपने पास रखें । 
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भारत का रापन , बाल 11 , 19981 


21 , T20 


5. विश्व - विदयालय के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता का परिचालन 


अद्वया देशों 


प्रारंभि 


. 


- 


- 


. 


. 


. 


न ।. ये नियमों "पांडिच्चेरी विश्व -विद्यालय यात्रा भत्ता नियम कहें 
जाते है । 

साक्षप्त नाम प्रारमा 
. 2. ये नियमों 1987 जनवरी पहली तारीख से लागू होना तम्हा जायेगा । 
2. ये नियमों इस विश्व -विदयालय के सभी कर्मचारियों को लागू होगा । लागू होने का ! 

विस्तार 
3. ये नियमों तक इस में कुछ भी विषय या संदर्भ को प्रतिकूल नहीं : पारभाषा 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


1. " वेतन" का अर्थ अपने यात्रा का प्रारंभ में जिसको कर्मचारी योग्य है, विशेष चेतन , 

वैयक्तिक वेतन और विशेष स्प से वेतन नामित कोई अन्य पारिश्रमिक को 
छोडकर मूल वेतन। कर्मचारी जो वेतन का पूर्व संशोधिा वेतन -मान को रख लेने 
विकल्प दिया या संशोधिा वेतन -मान न घोषित करने की वजह से पूर्व संशोधित 
वेतन वेतन -मान प्राप्त करना जारी रखा या संशोधित वेतन का अंतिम स्प 
नहीं दिया के संबंध में , वेतन " में शामिल वेतन के अलावा पूर्व - संशोधित वेतन 
का अंतिम रूप नहीं दिया के संबंध में , " वेतन में शामिल वेतन के अलावा 
पूर्व- संशोध वेतन -गान उचित महंगाई पेतन , महेंगाई भत्ता और उस पर 
अंतरिम राहत , I. 1. 86 से पूर्व लागू होने आदेशों के अधीन होने की दर 
पर होगा । 


2. " दिन " का अर्थ एक पंचांग दिन , मध्य - रात्री में शुरु और समाप्ति। . 
3. परिवार का अर्थ कर्मचारी का पति या पत्नी , जैसी स्थिति हो , धर्मज 

बच्चों , सौतला / ली बच्चें , माँ बाप , सौतेली माँ , बहिनें , विधवा बहिनें सहित 
और नाबालिंग भाइयां , कर्मचारी के साथ रहनेवाले और पूर्ण रूप से निर्भर है । 


INDu , 


11 , 199814121 1920) * 
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दिप्पणः । बघ्यों में शामिल दत्तक बघ्या , वयस्क और विवाहित बेटियों 
. .. और विधवा बेटियां कर्मचारी के साथ रहनेवाले और पूर्णतया 

. निर्भर है। 


2. कोई परिवार के सदस्य जिनका आय सभी स्त्रोतों से रु 500 माह 

से अधिक न होने पर कर्मचारी पर पूर्णतया निभर है ऐसा सम्या 
जाएगा । 


- 


+ यात्रा व विराम भत्ता के उद्देश्य के लिए , विश्व -विद्यालय की सेवा विश्व - विद्यालय 
में व्यक्तियों निम्न वेतन कम के अंदर विभाजित है : - 

| के कर्मचारियों 

के वेतन-कम 
ग्रेड । वेतन कम 

कुलपति 
आस 5 , 100और से अधिक वेतन प्राप्य व्यक्तियों 
. स 2, 800 या अफि मगर रु . 100 प्रति माह 

से कम पेसन प्राप्य व्यक्तियाँ 
Amm रू 1 , 900 या अधिक मगर रु . 2 , 800 प्रति माह 

से कम पेतन प्राप्य व्यक्तियों 
रु 14004 या अफि मगर रु 1900 प्रति माह 

से कम वेतन प्राप्य व्यकिाया 
ग्रेड N 

me |100 या अफि मगर रु 1400 प्रति माह से 

कम वेतन प्राप्य व्यक्तियों . 
आ 6 1100 प्रति भार के नीचे वेतन प्राप्य व्यक्तिय 


PEN 


5. वि विधालय की सेवा में मामोवी पालीन कर्मचारियों जिनको पूर्णकालीन नहीं 
रखा गया था जो पूर्ण या अधिक पारिमिक फीत से या मानवी कामगार का कुलपति ने 
योपित ध्यान से सी श्रेणी मेंब वर्गीक्त उनके स्थिति के अनुसार घोषित करेंगे । 


पुनः नियोजित पेंशनरों को निम्नलिाबा के आधार पर वर्गीकरण किया जायेगा । 
___ जहाँ पुनः नियोजित अवधि के दौरान शान आस्थगित किया , पुनः नियोजित 

पेंशनर्स का वर्गीकरण वास्तविक समय पर प्राप्य वेतन के अनुसार निर्णय ... 
किया जायेगा । 


14 - 19GI/ 98 
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आहाँ वेतन के अतिरिमा पेंशन प्राप्त करने अनुमति दिये जानेवाले , पुनः नियोजित 
पेंशनर नियम । । के उददेश्य के लिये वास्तविक केतन + पेंशन प्राप्त सेवा समका 
जायेगा परन्तु यदि ऐसी पेतन व पेंशन की राशी पद के वेतन से अधि हो , अगर 
वह पेतन का निश्चित दर पर हो , या पद का उप्यतम वेतन , अगर वह पेतन का 
समय श्रेणी हो , ऐसी अधिक पर ध्यान नहीं देना । 


7. उचित स्वीकृति के साथ अपने सण्यालय से, जस काम पर अधिति सामान्यों 
एक विश्व -1वदयालय के कर्मचारी दौरा में होने पर , मुख्यालय में कार्य-स्था से . . 
दर स्टेशन में कार्य स्थल तक और उलटे दौरा पर यात्रा माता स्वीकार्य है । 


. 


8. स्थानतरण का अर्थ विव- विदयालय कर्मचारी का एक मुख्यालय स्टेशन सिमें वह 
नियोजित से दूसरा ऐसा स्टेशन नये पद में काम पर लग जाने या मुख्यालय पकाने के कारण 
कर्मचारी का मकान बन देने चलन होता है । 
१. अगर एक लिामावकाश विभाग के एक कर्मचारी विश्रामबाग ते दौरा को मिलाया तो 
अर्धात दौरा पर जाते हैं और मुख्यालय को लोटने को बिना पिजामावका लाभ उठाने 
पर ये नियमों के अधीन उनको दौरा यात्रा भत्ता आगे की यात्रा के लिये मात्रा प्रदान 
किया जायेगा । 


10. पोरा के समय दटी आकस्मिाटी से अतिरिक्त पर जानेवाले विश्व -विदयालय 
कर्मचारी यात्रा भत्ता पापती यात्रा के लिए तान नहीं पिया जायेगा । 
। ।. उनके पहले निमॉमत में गामिल होने के लिए कोई व्यक्ति को यात्रा माता तामान्याः 
स्वीकार्य नहीं पिया जायेगा । 


12पाउनो स्थानतरण पात्रा मत या विवाविषयालय में सेवारते . 
विदेशी वा तो परतनिपोरन व्याया अपने मन विभाग पात्रा IT THER 
नियात्रा । 
1 पप्पी -विपातप गनियम , ताबाप, भयाशा में भी 
पतका 
पात्रा 

ग्राम निषाको मिपनों 
ग संबंधित मतों के संगोधन समझा जाणा , या केन्द्रीय सरकार , सारा पहले ही निर्गमित 
भविष्य में निर्गमनवाले कोई आदेश पा प्रशासनिक निर्देशों इन नियमों म आदेश या 
प्रशासनिक निर्देशों शेती संशोधन वा आदेशों केन्द्रीय सरकार सारा लाये गये 
तारीख से लागू होगा । 


अयन 


- 


Om 


21 , 1820) 
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14. दौरा पर एक कर्मचारी रेल , समुद्र या वायुस जैसी स्थिति हो दारा पर पर 
दवारा यात्रारे लिए वास्तविक किराया प्राप्त करेंगे और अतिरिक्त में मुख्यालय से समया 
अनुमास्थिति मुख्यालय से रवाना प्रारंभ होकर और मुख्यालय में आगमन समाप्ति को 
आप्पादन करने दोनों राता र्य साथ ही साथ विराम भत्ता के लिए भी । स्पर में 
बिताया गया समय के लिए साधारण स्थानीय के लिए लागू दर पर दैनिक माता स्वीकार्य 


करेंगे । 


टिप्पण: - 1. यदि उपलब्ध हो , वापसी : टिष्ट कम दर पर हमेशा बरीदना है या एक 

अधिकारी से अपेक्षित रेल बारा वापसी यात्रा अवयि जिसके लिए वापसी 

टिकट उपलब्ध , करेंगे । . 

2. रेल यात्री किराया पर लगाया कर और रेल भाडा के अतिरिक्त यात्री 
- टिकटों के मूल्य में लगा कर रेलवे दपारा वसूल करने पर काया जायेगा । 

3. आशिक यात्रा के लिए , जसीधा साकंग शुगतान आवक अगर माह की 

दर पिव-विद्यालय कर्मपारि जो पाने योग्य से ज्यादा होने पर सारा 
सपर के लिए पर एक रेल किराया सीधा किंग के लिए वास्तविक जो 
पुगतान करना आवश्यक हो प्राप्त कर सकते हैं । 


मील मत्ता सामान्य 


15 . एक मील भत्ता सपर किया दर पर परिकलित जो एक निश्किा 
सपर की लागत को काने का एक भाता है । 


16 दो जगहों के बीच एक सपर , दो या उससे अधिक साध्य मार्गों से छोटे या ऐसी 
मागों में सबसे सस्था जो पता ही दवारा पूरा किया माना जायेगा । सबसे छोटे रास्ता 
पर है जो यात्री अफ्रिांग पतारी से अपना गन्तव्य स्थान पहुँचने के लिए साधारण यात्रा 
का दंग है । अगर एक कर्मचारी एक मार्ग जो सबसे छोटा नहीं सफर करता है , लेकिन सबसे 
छोटे से सस्ता है , उनके मील भत्ता पास्तव में प्रयोज्य मार्ग में परिकलित करना है । 


17 . एक कर्मचारी को अपने को यात्रा माता स्वीकार्य एकोमोडेशन की श्रेणी में ही सफर 
करना है । अगर वह एकोमोडेगान की निचली श्रेणी में सफर किया तो वह वास्तव में प्रयोज्य 
एकोमोडेगान की श्रेणी किराया का हकदार है । 
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18. एक कर्मचारी अपनी एटी की समाप्ति के पहले आप से काम पर पापस बुलाने 
पर और उनकी हदटी उसके सारा कम करना है वह अपने को वापस बुलाया गया आदेश 
पहुंचने की जगह से , सफर के लिए या अगर यात्रा समुद्र दवारा होने पर भारत में पर उतरने 
का इलाका से मील भता पाने हकदार है । 


19. वर कर्मचारी , जब रेल वारा यात्रा करने पर निम्न प्रकार का रिल वारा सार । 
आवास के लिए हकदार है: 

के लिए मील मता 
गेड । कलपति-सबसे उप्चतर श्रेणी का आवास जो भी नाम से उसको पुकारें 
वह सफर करनेवाले रेल द्वारा प्रदत्त वातानुकूलन स्कोमोडेशन शामिल है । 
आ . अन्य कर्मचारियों : . . 


- - - - - - 


यात्रा हक 


केतन कम - 
रु. 5 , 100 और अफि 

प्रथम श्रेणी वाताालन 
रु 2, 800 और अफि लेकिन रु 5, 100 से कम वातानलन दो - टियर शयनयान/पथम श्रेणी 
रु 1 , 900 और ऑफ लेकिन स 2, 800 से कम प्रथम श्रेणी वातानुकलन कृर्शियान 
रु. 1 , 400 और अकि लेकिन रु । , 900 से कम प्रथम श्रेणी /वातानलन कृशियान 
रु । 100 और अधिक लेकिन स । , 400 से कम दूसरी श्रेणी शयनयाना 
रू । , 100 से कम 

सरी श्रेणी शयनयाना 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
टिप्पणः नयी दूसरी श्रेणी किराये के अतिरिक्त सभी ग्रेड के कर्मचारियों को दिन सपर 

के लिए बैठने का आरक्षण के लिए और शयनयान शाकिा रात सपर केलिरा 
. चुकाने को हकदार है । 


20 . अपने स्व - निर्णय से कुलपति वायुयान दवारा सफर कर सकते है । अगर दर 500 कि . मी . 
से अधिक पलटने और सफर रेल द्वारा रात-भर नहीं होने पर वायुयान मारा . 
अपने स्वनिर्णय से दौरा पर एक कर्मचारी रु 2250 संशोधन पूर्व और अधिक वेतन प्राप्त 
पाले वायुयान द्वारा सफर करने आशा दे सकते हैं , बम किस 1800 से 5 2250. 

संशोधन पूर्व के बीच वेतन प्राप्त कर्मचारी भी अपने स्वनिर्णय से वायुयान से सफर कर 
सकते हैं । 

वायुयान वारा 
सपर केलिए मील 


wrm 
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21 . ये नियमों के अधीन , यात्रा के लिए स्वीकार्य एक मान्य वायु यान किराया दैनिक 
मरता समान मील मत्तता वायुयान से सफर करने को योग्य एक व्यक्ति हकदार है। हा कि 
अगर वायुयान सपर के दोनों छोर में वह रेल या रोड से संयुक्त यात्रा करने पर ये नियमों 
में ऐसी यात्रा के लिए दिये गये मील मत्ता प्राप्त कर सकते हैं : 


पर और भी कोई मील भत्ता उपरी परत परिवहन के साथ में जो वायुयान यात्रा एक 
हिस्सा और वायुयान यात्रा के लिए किराया में गामिल होने पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 


22. अगर उपलब्ध हो , एक व्यक्ति से वायुयान दवारा वापसी भत्ता अपेक्षित हो र 
वापसी टिकट जो यात्रा वापसी अवधि के दौरान उपलब्ध होने पर वापसी टिकट रियायति 
दर पर हमेशा खरीदना है । वापसी और अग्रवर्ती यात्रा वापसी यात्रा के लिए जा ऐसी 
वापसी टिकटें उपलब्ध होने पर मील भत्ता पिर भी वापसी टिकट का वास्तविक मूल्य 
होगा । 

. 


23. रोड मील भत्ता की दर निम्नलिखित होगः । 


रोड से यात्रा के लिए । 
मील मता 


एवं आ ओर ग्रेड ।। के 


गेड । 
कर्मचारियों 


मोटर समित / स्टर आटो -रिक्शा से यात्रा 
के लिए वास्तविक किराया आम बस सारा 
रु । प्रति कि. मी . या । 
पूर्णतया देक्सि/ अपना कार से यात्रा के लिए 
रु 2 प्रति कि . मी . 
मोटर लि / स्कूटर आटो रिक्शा से यात्रा 
के लिए वास्तविक किराया आम बात बारा 
रु प्रति कि . मी . 
पूर्णतया टैक्सि , अपना कार से यात्रा के लिए ये 
योग्य नहीं । 


ग्रेड ।।। एवं 


कर्मचारियों 


24. रेल से संयुक्त जगहों के बीच में जब -जब स्क रोड यात्रा करने पर साधारयाः यात्रा का 
टंग से रेल होने पर , नियम 23 में निर्धारित रोड मील को सीमित कर तीवार्य है । 
25. जब एक कर्मचारी जो कोई -पाई के बिना वाहन का साधन के साथ सलाई करने पर , 
वह सिर्फ दैनिक भत्ता मात्र प्राप्त करेंगे और कोई मील भाता स्वीकार्य नहीं । 
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निनिक मता 


26 . एक दैनिक भतता एक - सा पE गता है मुहालय से अनुपस्थिति 
का हरेक दिन के लिए जो ऐसी अनुपस्थिति के कारण कर्मचारी द्वारा 
उठाया गया साधारण दैनिक खों को प्रबंध करने का है । 


27 . जब कोई मामलों में , ये नियमों में अन्यथा स्पष्ट स्पसे न देने तक हरेक कर्मचारी 
जिनका कार्य उनसे सपए करने अपेक्षित नाम पर दौरा में गुजरने से दैनिक मतता प्राप्त 
कर सकते हैं और दौरा में गुजरने के अलावा प्राप्त कर नहीं सकते । 


28 . कोई दिन के लिये जिस दिन एक कर्मचारी कार्य स्थल से , अर्थात अपने मुख्यालय में 
नियोजन का स्थल/कार्यालय या समान स्थान से वहाँ को वापसी आठ किलोमीटर की 
त्रिज्या सवारी भत्ता प्राप्तों के संबंध में 16 किलोमीटर्स की बाध्य HTE का एक स्था तक 
न पहुँचने पर दैनिक भाता निकाल नहीं सकते। 
टिप्पणः । वट शब्द आठ कि मी की त्रिज्य का अर्थ निर्णय यह है कि आठ किलो 

मीटर्स वह है एक यात्री यात्रा का साधारण से अपने गन्तव्य तक सबसे लए 

पथ दवारा पहुँच सकते हैं । 
2. "स्थानीय यात्रा के लिए अर्थात वे0 किलोमीटर्स के परे पही और या समीपस्थ 

नगरपालिका , आदि जिसमें कर्मचारी का मुख्यालय स्थिा है। एक कर्मचारी , 
नियम 31 में दिये गये दर पर मील भत्ता व अतिरिक्त दैनिक भासा का 50x 
परिकलित , यात्रा लपेटित के लिए , प्राप्त करेंगे , अर्थात जहाँ मुख्यालय से अन 
पस्थिति 12 घंटों से कम लेकिन 6 घंटों से अधिक , 70 दैनिक भत्ता का 50x 

वह प्राप्त करेंगे । 
29. दैनिक भत्ता दौरा पर विराम के दौरान या दरा के दौरान पाये जाने पर्वावकाश 

के लिए भी प्राप्त करेंगे । 
टिप्पणः । एक कर्मचारी जो दौरा में होते हर पट्टी लेते आकस्मिक एटी सहित ऐसी 

घटी के दौरान दैनिक मतता पाने योग्य नहीं । 
2. दैनिक भत्ता कोई दिन के लिए स्वीकार्य नहीं बहरहाल ही रविवार या 
पर्वावकाश तक अधिकारी वास्तव में और कैम्प में सिफ है अर्थात 
वास्तव में कैम में कम से कम विशेष रविवार या पर्वावकाश का एक हिस्सा 
बिताया 
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30 . निम्न वेतन -मान में दानिक भता स्वीकार्य है । 

" पह दैनिक भत्ता कुलपति को स्वीकार्य है समय-समय पर कार्यकारी समिति 

दवारा निर्धारित है। 
आज कर्मचारी एक होटल में नहीं ठहरते और अपनी निजी व्यवस्था किये: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
पेतन म 

लम 3 एवं कलम बी -। क्लास ए क्लास शहर 
4 में जिक्र किये पहाव व महेंगा गहरें 
गये स्थानों से महेंगा पहरें 
अतिरिका 


. 5, 100 और अधिक 

60 
रु 2, 800 और अफि लेकिन रु 5, 100 सेकम50 
रु । , 900 और अधि लेकिन रु 2, 800 कम 40 
रु 1, 400 और अधिक लेकिन । , 900 से कम 35 
र 1, 100 और अधिक लेकिन रु 1400 बम 30 

30 
रु 1100 से कम 

20 . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

वर्मपारी एक होटल में या निया दर पर भोजन / या आवास प्रदान करनेवाले 
न्य स्थापन करते हैं : 


35 


150 


175 


120 


150 


पा 

न 3 100 से कम 
म 2, 800 से कम 
लगन 1, 900RR 
पिलेकिन 1, 000 से कम 


10 
15 


3 , 100 और 
2, 000 और 
1, 900 औरआ 
1 , 400 और 
1 ,000 और 
1, 100 से कम 


125 


80 


40 


50 


30 


40 
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टिप्पण : - 1. 


पालन , मान 11 , 108 ( 21, 1920) 

कर्मयारी निर्धारित दरवी पर आपात और/ या मोचन . 
प्रदान करनेवाले एक होटल या अन्य संस्था में हरने पर , होटल रतीय 
की प्रस्तुति पर , प्रत्येक पंचांग दिन के लिये मानक दर 900 उठाया 
गया पास्ताविक आवास प्रभार कलेवा / भोजन को छोडकर लेकिन दोनों 
का योग होटल में ठहरने का निर्धारित दर का अनस्य से अधिक न हो । 


आ ) वहाँ एक कर्मचारी सरकारी या पब्लिक सेक्टर अतिथि गृह में ठहरकर 

उपरी सारणी बी में निफिट स्थानों में उनको स्वीकार्य दैनिक भता 
. से 254 अधिक का आवास प्रभार चकाने पर , दैनिकमा निम्न प्रकार 

देय है । 
In सारणी मी ! में दिखाया गया सम्बदय स्थानों के दैनिक मता की 

प्रमशः दर 2x कम करें और प्रत्येक पंचाम दिन के लिए सरकारी 
पब्लिक सेक्टर अतिथि प्राकिारी को कर्मचारी से प्रदत्त बलेवा / 

भोजन को छोडकर आवास उससे प्रभार जोडा जायेगा । 
MP उमरी में परिललित दैनिक भत्ता का समान राशी सम्म कर्मचारी 

को स्वीकार्य है कि वहाँ वह उपरी तारपीसी के अनुसार 
क्रममाः स्थानों के लिए से होटल दर अधि होने पर , परवर्ती दर 

को यह सीमित किया जायेगा । 
टिप्पण: 2. दिन सर्मचारी दौरा पर भोजन आपास सत पर देने 

ते पद पर दिनाओं के लिए 1/ 4 म. प्राप्त गंगे। अगर वह 
भोजन मात्र सत्ता में देने पर पह- 4 दिनाओ रिमप्राप्त करेंगे । अगर वह 
आवास दिन मात्र मत में देने पर यह पर दिनादिलिर म. प्राप्त करेंगे । 


. यात्रा में बताया गया समय के लिए सारणी असतार दाना माता 
का तापारण पर मात्र त्याग है । पाण्यालय मुख्यालय से तमामयिात पात्रा / 
साधारण स्थान में funnाने और 8 में महमी धाम में बताने पर नियम । 
मा निम्न प्रकार है। परिकलित होना है। इसते, मगौ स्थान में विराम लिए 
दैनिक मा की संख्या के लिए विशेष दर पर देने दैनिक मता पटायेगा । दैनिक भासा की 
बाकी की संख्या उपरी सारणी JM में कलम 2 में निर्धारित सारण दर पर परिबलित 
दिया जायेगा । 


a . m - 


माया राव , 


11 , 1998 ( 121 , 1920) 
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५. जब कर्मचारी उसी दिन में मुख्यालय को लौटने पर , महँगी स्थान को यात्रा का 
अपने य दैनिक भत्ता साधारण दर पर यात्रा होगा । 


१. मुख्यालय से समग्र अस्थिति के लिए दैनिक माता निम्न प्रकार सध्यवस्था करेंगाः 

अनुपस्थिति का प्रत्येक सम्पूरित पंचांग दिन , मध्यरात्री तक मानकर , पूर्व दैनिक भत्ता 
प्रदान कर सकते हैं । मुख्यालय से 24 घंटे से कम अनुपस्थिति के लिए , दैनिक मता निम्न 
प्रकार स्वीकार्य है। 

1 अगर मुख्यालय से.. अनुपस्थिति 6 घंटे से आधा न होने पर शून्य । 
TE अगर मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घंटे से अफि ले कन 12 घट से 

अधिक न होने पर 
RTI अगर मुख्यालय दो से अनुपतिस्थिती 12 घंटों से अधिक होने पर पूर्णतया 

यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि दो पंचांग दिन में पड़ने पर वह दो दिन बेला 
मान जायेगा और दैनिक भत्ता का परिकलन, प्रत्येक दिन के लिए उपर जसा होगा । वैसे 
ही , मुख्यालय से प्रस्थान और ये आगमन के दिनों के लिए दैनिक मता तदनुसार 
सध्यपस्थिा बरेगा । 


32 . यदि मुख्यालय से सततः अनुपस्थिति होने पर , पहले 180 दिनों के लिए पूर्णतया दैनिक । 
भत्ता स्वीकार्य है। 180 दिनों के परे कोई तान देय नहीं । 


अविश्व विदयालय के हित में स्थानान्तरण पर एक कर्मचारी स्वयं स्थानान्तरण में | 
को और परिवारके हरेक सदस्य को वेतन मान पर स्वीकार्य यात्रा 
वास्तविक यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं । 
बौ कि कोई स्थानान्तरण यात्रा माता स्वीकार्य नहीं अगर स्थानान्तरण. वही 
स्टेशन के अन्दर हो और दो स्टेशन्स के बीच अगर मकान का बदनना न लपेटने 


. 


आ रेल/ रोड/ वायुयान स्टीमर से यात्रा के लिए स्वयं व परिवार दोनों के लिए 

दौरा पर यात्रात्ता स्वीकार्य होगा । रेल से संयुक्त नहीं आ स्थलों के 
बीच , अगर यात्रा पब्लिक बस से होने पर , स्वयं स्वम परिवार के हरेक 
सदस्य के लिए वास्तविक बस किराया स्वीकार्य है। यदि यात्रा पब्लिक बस 
से अतिरिक्त दवारा यात्रा करनेपर निम्न प्रकार उचित दर का रोड मौल 
माता स्वीकाय है : 


15 -1961/98 


lac 


भारत Ty, 


11 , 1998 ( NOT TOOT 


0 


15 नियम 31 में उल्लिखित दर पर पुराने स्टेशन घर से नये स्टेशन के घर तक 

समश यात्रा अवधि के लिए स्वयं एवम् परिवार के हरेक सदस्य के लिए दैनिक 
भता स्वीकार्य है । 12 साल के कम आयु के बच्चों आधा दर के लिए 
योग्य है । स्थानान्तरण पर एक कर्मचारी निम्न प्रकार के एक मुश्त 
अनुदान पैकेज माता , निजी सामान का यातायात का मूल्य के लिये 
योग्य है । 


तेरान कम .. . 


प्रति कि. मी . रोड से 


एक मत पैकिंग मत्ता उध्याम, निजी 
स्थानांतरण 

सामान 
अनुदान 


ए या बी - 1 अन्य 

स्थकों 


र 5 , 100 और अधिक 4 ,000 1500 6 ,000 कि . ग्राम 
1. 2800 से 5089 तक 3, 000 1 , 200 - 6 , 000 • • 15. 00 9. 00 
1900 2799 तक 1, 500 900 3, 000 

7. 50 . + 50 
स1400 से 1899 तक 1, 000 600 1500 

3. 80 2. 30 
१० 1 , 100 से 1 , 399तक 603 6 00 1 , 000 . 3. 80 2. 30 
1 , 100 से कम 50 450 1, 000 

300 2 . 00) 
- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

चौधा वेतन आयोग के निभरिशों के अनुसार । 

निजी सामान रेल से संयुक्त दो स्थनों के बीच में जोखिम धनी - तिर से माल गाडी । 
दवारा ले जाना है । यदि रोड से वहन करने पर , वास्तविक बर्ष या माल गाडी से वहन के 
लिए स्वीकार्य राशी का | 1/ 4 गुना को भी कम हो स्वीकार्य करेंगे । 

निजी सामना का ए या बी -। क्लासे शहरों के सीमा के अन्दर एक स्थान से भरे स्था 
के बीच वहन के लिए रोड मील मत्ता का उच्चतर दर स्वीकार्य है । 


रेल से न संयुक्त स्टेपानों के बीच निजी सामान बहन के लिए मील -मता का निरनार 
दर स्वीकार्य है । 


भार 


- ma 
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वाहन का पहनः 


वाहन का स्वामित्व पुराने या नये स्टेशन में से एक लोगों के हित में अधिकृत वेतन 
मान में जरूरत नहीं 

प्रथ्म स्वम् विददातीय गेइस एक मोटर कार . यो मोटर लेकिन/ स्कूटर या एक घोघा . 
तृतीय रवम् चतुर्थ गेडाः एक मोटर लेकिन/स्कूटर या एक तकिला 


रेल दवारा पहनः 


-- 


- 


- 


8 यात्री ट्रेन दवाराः रेलवे दवारा प्रभारित वास्तविक भाडा । 
आई माल ट्रेन दवारा पैकिंग मूल्य, पैकड कार वाहन का मूल्य , माल रोड से, ... 

और को मोटर किल , कार केटिंग का मूल्य और माल उतरने का प्रभार , 
रस्सी का मूल्य का मूल्य , आदि सभी प्रतिपूर्ति योग्य है । दावा परी 
अ के अंतर्गत राधी तक सीमित है । 


११ पालक या क्लीनर के लिए एक दूसरी श्रेणी किराया बीच में स्टेशन से और 

को जिस के लिए कार का सबसे छोटे रास्ता से वहन रेल द्वारा । 


रोड दवारा वहन 


रु ।. 30 प्रति कि . मी . मोटार कार के लिए स 0. 50 प्रति कि . मी . मोटार किम/ 
स्कूटर यात्री ट्रेन दवारा भत्ता भाडा दर तक सीमित । 


रेल से संयुक्त स्थानों के बीच -बहन का वास्तविक मूल्य , यात्री ट्रेन द्वारा भाडा प्रभार 
को सीमित । रेल से संयुक्त धनों के बीच प्रति कि . मी . 30 पैसे । 


3 + सेवा से पदत्याग , बरखापत और हटाने के सिवाय , एक कर्मचारी विश्व विद्यालय की 
सेवा से निवृत्त होने पर स्वयं एवम् परिवार के लिए मुख्यालय से आवास स्थल तक हस्तान्तरण 
यात्रा माता प्राप्त करेंगे । बशर्ते कि एक मुश्त राशी स्वीकार्य नहीं । , 


35. एक कर्मचारी , जो काम पर होते हुए मर जाते हैं , का परिवार दिवंगत कर्मचारी का 
अंतिम मुख्यालय से स्वगृह शहर तक या दूसरा चयनित आवास स्थान जहाँ परिवार स्थिर 
होना चाहते हैं को यात्रा भत्ता प्राप्त करेंगे । 
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36. वित्त अफिारी एक कर्मचारी जो दौरा / स्थानांतरणापर बाना दिौरा / स्थानांतरण | 
पर जाना अपेक्षित उनकी निधी यात्रा खर्च सुरक्षा राशि को एक अग्रिम पर यात्रा भत्ता 
स्वीकृति कर सकते हैं । कुलपति उनके पक्ष में दौरा अग्रिम स्वीकृति कर का अग्रिम 
सकते हैं । 


37. जब तक प्रथम अग्रिम का लेखा प्रस्तुत न किया कुलपति के विशेष आदेशों के सिवाय 
दिवतीय अग्रिम स्वीकार्य नहीं । एक कर्मचारी जो कोई विशिष्ट यात्रा के लिए एक अग्रिम 
का पूरा लेखा या उसका कोई भाग का यात्रा भत्ता बिल्स प्रस्तुत करने से पहले भगतान 
न लेंगे । 


38. प्रदत्त अग्रिम की राशी दौरा पूरा करने की तारीख से एक महीने के अन्दर या मार्च 
3। से, जो भी शीघ्र हो , संमंजन करना है । मार्च महीने में प्राप्त अग्रिम तथापि दौरा 
होते ही या स्पैल 30 तक जो भी शोन हो समंजन करना है । 


39. यात्रा माता का दावा यात्रा की पूर्ति का छ: महीनों के अंदर विविध 
न करने पर कुलपति का खास स्वीकृति के बिना भुगतान नहीं किया जायेगा । 


40. एक बार प्राप्त होने से, यात्रा भता का दोहराई सामान्या स्वीकार्य नहीं । 
41. ये नियमों दवारा अयादित नहीं समी अन्य मामलों उत्त विषय पर सरकारी नियमों 
में सह -संबंधी शतों के विचार के बाद कुलपति के सामान्य या बात आदेशों के अनुसार 
विचार किया जायेगा । 


42. जहाँ कलपति ने ये नियमों का कोई का संचालका कोई कर्मचारी को अनावश्यक कष्ट 
पटेंपेगा या पहुँचने का संभव है सा संतुष्ट होने पर ये , ये नियमों में निर्दिष्ट कुछ भी 
होते हुए मो , कार्यकारी समिति का अनुमोदन की प्रतों के अधीन ऐती कर्मचारी का 
मामला में उनकी दृष्टि में न्यायसंगत और उचित होने पर ऐसी प्रकार विचार करेंगे । 


५3. विश्व -विद्यालय के निकायों के सदस्यों कार्यकारी समिति , उच्च विश्व विद्यालय 
शाक्ति समितियां , वित्त समिति , न्यायालय, स्कूली पर्षद गवर्नर पार्षद की सेवा में न रहने 
. अध्ययन पर्षद , शिक्षा पर्षद और अन्य अधिकारियां निम्नलिखित नियमों वाले व्यक्तियों को 
में संकेत यात्रा भत्ता के लिए हकदार है । 

[ या . मः ॥ 


भाग 


- 


1 


. 


भारत का रापपा , बस 11, 1998 ( 4 21 , 1920 ) 
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Fi रेल दवारा यात्रा : - साधारणतया एक सदस्य रेल से प्रथम श्रेणी से सफर करना है । 

ऐसी यात्रा के संबंध में , उनको सरकारी प्रथम ग्रेड सेवक का बराबर माना 
जायेगा और वह प्रथम श्रेणी रेल किराया के लिए हकदार है। 
जहाँ , तथापि बालपाति विचार करता है कि एक गैर - सरकारी अधिारी 
वातानुकूलन कक्षा में सफर करना , वे अपना स्वयं निर्णय से , वातानुकूलन कक्षा 
सपर करने अनुमति देगे , जहाँ उनका विचार में निम्नलिखित मतों का एक 
था एक से अधिक का पालन से न्यायसंगत है: 


है । जब एक व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण या बहत वृदय आयु के कारण और 

या आशक्तता के कारण वातानुलन स्थान में सफर करना अपेक्षित है । 
28 जहाँ एक व्यक्ति निवृत्ति के पहले या होने संगठन के अंतर्गत 

वातानुकूलन स्थान में सफर करने या किये जाना का हकदार है । . 
838 . जहाँ कुलपति सरकारी काम की निष्पत्ति से न संबंया यात्रा के 

संबंध में संबंधित गैर -शासकीय अधिकारी का साधारण प्रधा रेल से 
पातानुकूलन सपर है ऐसा संतुष्ट होने पर । 
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टिप्पण, विश्व - विदयालय के निकायों के गैर -शासकीय अधिकारियों , आदि 

दिवतीय श्रेणी वातानुकूलन में सफर करने हकदार है । विश्व - विधालय 
निकायों के बैंठकों में उपरिया होने के लिए सफर 2- टियर शायनयान 
मासे । फिर भी वह रियायती राजस्थानी एक्सप्रेस ट्रेन में दूसरी श्रेणी 
वातानुकूलन 2 - टियर शयनयान कक्ष से सफर करने के लिए उपलब्ध नहीं । 


रोड दवारा सफरः रेल से न संयुक्त स्थनों के बीच रोड से संबंध 
में , सदस्य प्रथम गेह का एक अधिकारी उपरी नियम 23 के अंतर्गत निजी 
कार/ पुल टैक्स या मोटार लेकिन स्कूटर से सफर के लिए स्वीकार्य 
रोड मील मता को हकदार है । 


एक मामले में जहाँ यात्रा रेल वारा संयुक्त हो दो स्कों के बीच में , रोड से किया 
तो वह रेल से प्रथम श्रेणी किरायाको सीमित निर्धारित रोड मील माता के लिए हकदार है । 

पिन भी , अगर , एक व्यक्ति के मामले में , कुलपति संवष्ट है कि रोड से सफर लोक 
हित में किया , रेल भाडा तक प्रतिबद्ध न करके पूर्ण रोड मील -मता प्रदान कर सकते हैं । 
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समुद्र से या नदी स्ट्रीमर से यात्राः समुद्र से या नदी स्टीमर से यात्रा के संबंध 
में , एक गैर -शासकीय सदस्य स्थान का सबसे उच्चतर श्रेणी का निम्नतम दर पर 
आटार रहित एक भाडा को हकदार है । 


- 


विष- विदयालय के निकायों के गैर शासकीय सदस्यों निम्नलिखित दर 
पर पनिक भत्ता , मार्ग व्यय माता के लिए योग्य है: 
in उच्यतर शायिसमितियां / आयोग 

दैनिक भासा बाह्य स्थानों गैर- मार्ग ध्यय सारस्थानीय 
पाहरों का वर्गीकरण 

शासकीय सदस्यों के लिए होटल सदस्यों के लिए 
में ठहरने के लिए 


- - . . . . .. . 


* श्रेणी शहरें 
पी श्रेणी बरें 
" सी श्रेणी शहरें 


रू 300 प्रति दिन . वास्तविक मार्ग व्यय किराया प्रभार 6 15 . 

250 प्रति दिन प्रति दिन अधिकतम के अधीन 
स 200 प्रति दिन वास्तविक मार्ग व्यय किराया प्रभार रु 50 

प्रति दिन अघितम शर्मा के अधीन 


अगर एक बाहय स्थान गैर -शासकीय सदस्य होटल में न ठहरने में परी दर शहर का वर्गीकरण 
के अनुसार , प्रति दिन रु 50 तक कम किया जायेगा । 

नत्यक कम मुख्याप समितियां / आयोग 


४। 


। 


बाहर का वर्गीकरण -निरपेक्ष अगर पर का वर्गीकरण- निरपेक्ष 
सदस्य होटल में ठहरने के समान वास्तविक मार्ग व्यय भाडा 
दर में स 150 प्रति दिन और प्रभार 6 50/ - प्रतिदिन 
रु 100 अगर सदस्य होटल में अधिकतम शर्म के अधीन 

न ठहरने पर 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IME जब एक जांच- पड़ताल का समिति , आयोग का पर्षद को नियुक्ति एक गैर 

शासकीय केन्द्र सरकार , एक राज्य सरकार या एक स्वायत्य औद्योगिक 
या कमर्शिया उद्यम या एक कार्पोरेशन या संविधिक निकाय या एक 


गाला 


राणपत्र . व 


11 , 1998 ( 


21 , 19201 
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एक स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें सरकारी निधियां निवेशित या जिसमें सरकार 
का कोई अन्य हित है, के व्यय पर भोजन या आवास सक्त में अनुमत देने पर , 
ये नियमों के अंतर्गत 4 उनको स्वीकार्य दैनिक भता का एक -चौथाई मात्र को 
हकदार है । 
अगर आवास मात्र मुफ्त में देने से , स्वीकार्य दर का तीन/ चौथाई दैनिक भत्ता 
स्वीकार्य है । 
म. परिकलन के लिए संपूर्ण अनुपस्थिति सदस्यों के निवास का सामान्य स्थान 
से और को हिसाब चुकायेगा । 


ME कोई अन्य स्त्रोतों से पहीं यात्रा और विराम के लिए वे कोई यात्रा क्र या 

दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं ऐसा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सदस्यों को या . 
क . व. म. भ स्वीकार्य है । 
सदस्यों द्वारा तैयार किये गये व हस्ताक्षरित बिलुस विस्त अफिारी बारा 
प्रतिहस्ताक्षरित किया जोयेगा । अंतिम तारीख जिसके लिए बता दावा किया , 
के पहले गतान नहीं किया जायेगा । बिल में आगे की यात्रा और वापसी 

यात्रा के लिए यात्रा मत्ता शामिल किया जायेगा । और भुगतान अंतिम 
- माना जायेगा । 


H सदस्यों समिति की बैठक , आदि के संबंध में वास्तव में किये गये यात्रा के लिए 

यात्रा माता अपना स्थाई निवास स्थान को योग्य है । अगर कोई सदस्य एक 
बैठक में उपस्थिा होने के लिए उनके स्थाई निवास स्थान से अन्य एक स्थान से 
यात्रा करने से या बेठक की . समाप्ति के बाद उनका स्थाई निवास स्थान को 
वापस पाने से , यात्रा माता वास्तविक में सफर किये दर के आधार पर या 
स्थाई निवास का स्थान से बैठक स्थल तक , जो भी कम , परिकलन किया 
जायेगा । 


५५. एलपति के अनुमोदन शर्त पर , अगर वह निजी कार / टक्सि से सफर करने से एक सदस्य 
को रु 1. 30 प्रति कि . मी . पर रोड मील - मत्ता स्वीकार्य है । 
45 . निकाल दिया । 
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पालका रापन , पान 11 , 1998 ( 21 , 1990) 


Im III - IMA 


- - 


46. वह एक नियंत्रण अफ्रिारी का कर्मव्य है एक यात्रा भत्ता बिल हस्ताक्षरित . या . 
प्रतिहस्ताक्षरित करने से पहले 

सामान्या 
अ यात्रा का बारम्बारता व कालावधि और विराम को जिसके लिए यात्रा भत्ता 
दावा किया , जाँचना और कोई यात्रा अनावश्यक या अत्यधि लम्बा किया या 
विराम अत्यधिक अवधि के बढ़ाने पर यात्रा भत्ता का पूरा या कोई अंग को 
अस्वीकार्य करना । 


आयात्रा भत्ता बिल पर प्रविष्टित दर को सावधानी से जांचना । 

अपने को संतुष्ट करें कि रेल या स्टीमर दवारा यात्रा के लिए मील मता 
आकस्मिक खर्य के लिए अनुमत किराया या अतिरिक्त किराया को छोडकर 
वास्तविक में प्रयोज्य स्थान की श्रेणी को लागू दर पर दावा किया और ।। 
कि जहाँ तक और जब भी संभव है यात्राके लिए बिल में प्रभारित रियायति . . 
टिकटें खरीदा उनकमा दयानक लिए कोई फरक काममा अटोमो 

कार्यकारी समिति मालतिदमा विमान 
उ अपने को , नियम 34 के अंतर्गत दाना व्यक्ति वास्तव में दावा किया गया दर 
पर सीधी टिकट खरीदा है और स्थान का उचित श्रेणी के लिए मात्र यात्रा ग 
वह हिस्सा के फिर से जहाँ वह श्रेणी का स्थान उपलब्ध सीधी, टिकट सस्था दर 
पर प्राप्त करना उनको संभा नहीं संतुष्ट करें । 


47 . जब तक पांडिचेरी विश्व - विदयालय अधिनियम , संविधियां अदयादेशों परिगोपन बचाव 

में कुछ भी प्रतिकूल न होने पर मनमा नियम और अमुरक नियमों को ब 
कोई परिशोधन ये नियमों के संबंधित प्रों के परिशोधन समझा जायेगा 
या केन्द्रीय सरकार वारा पहले ही निर्गमित भविष्य में निर्गमन करनेवाले के कोई 
आदेश या कोई प्रशासनिक निर्देशों इन नियमों के अंतर्गत आदेशों या प्रशासनिक 
निर्देशों ऐसी परिशोधन / आदेशों केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू में लाये गये तारीख 
सम्बा जायेगा । 


भारत 


राजपा , कल 11, 1998 ( 121 , 1920) . . 
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... . विश्व -विदयालय के कर्मचारियों को एट्टी यात्रा रियायत का परिचालन अदयादेशों : 

- - - - - - - - - - - 
1. ये नियम “पाडिच्चेरी विश्व - विदयालय (एटी यात्रा रियाय ) संक्षिप्त नाम व 
नियमों रहे जाते हैं । ये 1986 जनवरी पहली तारीख से लागू में आयें पारमा 
ऐसा समझा जायेगा । 
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2. इस विश्व - विद्यालय के सभी पूर्णकालीन कर्मचारियों पर , जो यात्रा का आरंभ 

. तारीख में एक वर्ष से अधिक सत्ता सेवा किया , लागू होगा । 
आईस्क वर्ष सतातः सेवा पूरी होने के बाद पुनः नियो जित अधिारियों पर रियायती 

के लिए योग्य है और बा कि ऐसी कर्मचारियों के विषय में द्रो / चार पंचांग . . 
वर्षों का लगातार खण्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत पद पर उन्झम्मिलित होने 
की हैं तारीख से गणान किया जायेगा और वह विश्व - विदयालय में पद पर 
सम्मिलित होने की तारीख से इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत वह 24 वर्ष 

अवधि के लिए सेवा करने का संभव है । 
3. ये नियमों में अन्यथा उपन्या के अतिरिकाः . परिभाषा 

{ परिवार पांडिचेरी विश्व विद्यालय कर्मचारियों का यात्रा माता . 
- नियम में परिभाषित अर्थ होगा । . 
आई " स्वगृह शहर " का अर्थ है सेवा बाटि या अन्य उचित कार्यालय रिकार्ड में लिखित 

स्थाई स्वगृह महर या गाँव या ऐसी अन्य स्थान उनके सारा घोषित विपिपत . . 
कारणों से अचल सम्पत्ति का स्वामित्व , निष्ट पितेदार का स्थाई निवास 
प्यारा तमाि , शादिया वह स्थान जहाँ धर्मधारी सामान्यतः जसो ताकन 
विश्व - विदयालय में सेवा के कारण अन्मरिया । कमर पोप्रणा अंतिम होगा । 
यो पंपांगें पर्चा की अवधि में प्रार का अर्थ 1980 में से दो पंचाग पर्चा : . 
4 रकबा में कार से प्रारम अपार वर्ष । १86 1987 वो पाग पर्षका 

माता है । 
. “चार पंचांग वर्षों की अवधि में एक बार , का अर्थ 1986 से आरंभ करके पार 
.. पंचांग वर्षों की अवधि, अर्थात् वर्षों 1986 , 1987 , 1988 और 1989 पार 
चाल सालों का एक खाइ बनाता है । . . 
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[ भाग III 


- 


- 


उ भारत में कोई स्थान का अर्थ कर्मचारी का स्वगृह शहर के अलावा भारत के 

राज्यक्षेत्र के अन्दर कोई रन , बहरहाल वह भारत के मुख्य भूमि हो या समुद्रपार 
हो । . 


में सबसे छोटे रास्ता " का अर्थ यह है जिसके द्वारा यात्रा का सामान्य साधन से 
यात्री अपनी पहुँच स्थान को अधिकतम रफ्तारी से पहुंच सकें । 


+ इस विश्व -विदयालय के एक कर्मचारी स्वयं और परिवार के लिए स्वगृह पहर को 
दो पंचांग वर्ष की अवधि में एक बार सबसे छोटे रास्ते से अपने द्वारा यात्रा 
घोधिा स्वगृट को दर्शन के लिए घटी यात्रा रियायत लाभ उठा सकते हैं और 
दोरा पर समान योग्य वाय/ रोड/ रेल मील मसा , आदि को सीमित मुख्यालय 
के स्वगृह शहर तक को यात्रा के लिए पूरा वास्तव भाडा की पूर्ण प्रतिपूर्ति का हकदार 


- बनते कि रेल दवारा न संयुक्त स्थनों के बीच रोड मील माता की दर , वातानुकलन 
बस के सिवाय कोई प्रकार का बत सूपर डीलक्स, डीलक्स , एक्सप्रेस शामिल है, के लिए 
भाडा भूगतान किया । 


. .. 28 जब दोनों पति और पत्नी इस विश्व-विदयालय के कर्मचारी होने से वह दम्पति 
एक ही परिवार इकाई माना जायेगा और एक ही स्थान को अपने स्वगृह शहर घोधित करेंगे 
जो हमेशा के लिए दोनों के लिए वही स्थान होना चाहिए। 


बनें कि , अगर , कोई कारणों के लिए प्र पति और पत्नी अलग रहने पर वे स्वतंत्र 
स्प से दो पृथा कर्मचारियों से अपने हक के अनुसार दावा कर सकते हैं । 


पर और भी अगर परिवार यात्रा अलग - अलग करने पर पृधा दावा एक कर्मचारी प्रस्तुत 
करने पर एतिराज नहीं । 


16 


3 जब एक कर्मचारी की पति/ पत्नी इस विश्वविद्यालय से अतिरिक्त कार्यालय में 
नियोजित है जहाँ छ. या . रि. सुविधाएँ उपलब्ध है या अन्यथा ऐसा नहीं नियोजित , पति / 
पनि के लिए दावा फार्म पी यहूँ । प्रकार पति /पत्नी के संबंध में एक नियोजन/ गैर 
नियोजन प्रमाण-पत्र के साथ पति/पत्नी को दावा होना चाहिए । 


भारत का राम, गर्भग 11 , 1908 ( 421 , 1920f 


- 1100 


5. इस विश्व विद्यालय के एक कर्मचारी चार वर्षों का एक बार भारत में कोई । 
में एक बार स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों के लिए भारत में कोई स्थान को यात्रा 
स्थान का दर्शन के लिए इट्टी यात्रा रियायत लाभ उठा सकते हैं और पाट मुख्यालय से 
कर्मचारी वारा अग्रिम में घोषित भारत में एक स्थान को और वापसी के लिए यात्रा 
का पूरा वास्तविक किराया की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए योग्य है । वास्तविक किराया 
दौरा पर वाय/ रेल/ रोड मील मत्ता का समान सीमित है । 


- 


BOX 


बरों कि निजी कार स्वामित्व उधार किराया या चाई बत , वेन या 
प्राईवेट आपरेटर्स द्वारा स्वामित्व अन्य गाडि से किया गया यात्रा के लिए 5. प्रा . रि . 
स्वीकार्य नहीं । यद्यपि अगर यात्रा पर्यटन विकास कार्पोरेशन वारा सार्वजनिक राज्य 
यातायात कार्पोरेशन और सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा प्रचलित यन सेवा से 
किया तो , आवास का अधिकृत श्रेणी से रेल भाडा को सीमित वास्तविक व्यय को दावा 
प्रतिबंधि किया जायेगा । 


पर और भी रेल से असंयुक्त स्थलों के बीच , जहाँ एक मान्यता प्राप्त यातायात प्रणाली 
अस्तित्व होता है, ऐसी प्रणाली दवारा प्रमारित वास्तविक प्रभारित किराया स्वीकार्य 


है । 


28 जप कर्मचारी उच्चतर श्रेणी में सफर करने पर , किराया उचित श्रेणी को सहायता 
प्रतिबंधित किया जायेगा और अगर वह सपर निचला श्रेणी से हो सहाया वास्तव में मातान 
किया निचला श्रेणी किराया पर आधारित होगा । 


1338 एक वर्तलाकार दौरा किट खरीद कर किया यात्रा के लिए दावा मुख्यालय 
और घोषित स्थान के बीच जैसा या वास्तव में , प्रयोज्य या अपित आवास की श्रेणी से 
सबसे छोटे सीधी रास्ता से दर्शन जो भी / स्वीकार्य होगा । 


4पोर्ट मेजर को यात्रा के लिए पहले की तरE पोतारोष्ण ग बन्दरगाह तक . . 
की यात्रा स्वीकार्य है। पोतारोष्ण का बन्दरगाह से पोर्ट ब्लेअर को . कर्मवारी योग्य 
श्रेणी से समुद्री यात्रा का मूल्य जो निम्न दिया गया को हकदार होगा । 
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.. 


10 


अ रु 5 , 100 संधो या और अधिक वेतन 

डीलक्स कैबिन 
पानेवाले प्रथम ग्रेड अधिकारियाँ 
आई अन्य प्रथम गेड अधिकारिया . 

| क्लास कॉबन 
- दिवतीय ग्रेड 

। । क्लास र केबिन 
18 तृतीय ग्रेड 

। । क्लासबी कैबिन 
उ, चतुर्थ ग्रेड 

शायिका 
पिर भी , कुलपति ग्रेड । अधिकारीयों को मुख्य भूमि में सबसे निकट स्था से पोर्ट 

लेअर को वायु यान से सफर करने अनुमति दे सकते हैं । 
6. 1 कर्मचारी का गेड यात्रा के दिन निर्णय किया जायेगा । सामान्य 

328 . या . रि . साधारण या आकस्मिक विशेष अकिस्मिक टी और प्रसूती टी . 
सहित स्वीकार्य के दौरान किया गया यात्रा के लिए सामान्यतः स्वीकार्य है । 


3 भारत में कोई स्थान को जाने को रियायति धार पंचांग वर्षों का एक बाड 
में उपलब्य स्वागृह शाहर को दो रियायत के स्थान में से एक है । . 


448 अगर विश्व - विद्यालय के सेवक का स्वगृह शहर भारत के बाहर होने पर 
सहायता भारतीय रेलवे स्टेशन या स्वगृह को निकटस्थ बन्दरगाह तक स्वीकार्य है । 


358 एक कर्मचारी का बच्चा / बच्चे स्वगृष्ट शहर से अतिरिक्त स्थान में हॉस्टल में रहकर 
पठता /पठते हैं वह/ वे कार्यकर्ता का परिवार के सदस्य की हैसियत से पढाई स्थान से 
स्वगृह शहर / भारत में कोई स्थान और जो भी कम 5. पा . रि . के लिए हकदार होंगे । 


१० एक कर्मचारी जो सामान्य स्टी पर जाते और बिना काम पर लग जाने पद 
त्याग करने से छ. या . रि . स्वीचार्य नहीं । 

87 छ. या . रि . हस्थान्त ग T दौरा पर यात्रा के साथ मिला सकते हैं । 
. 8 एक कर्मचारी जो निंबर में है , . या . र. उनका /उनकी परिवार को मात्र 
स्वीकार्य है । 

298 कुल सचिव के अनुमोदन के साथ एक कर्मचारी यात्रा शुरु करने से पहले दर्शन का 
स्थान बदल पर सकते हैं । 


• IT - 00 
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। 
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. . 


" . . 


10 कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों उन के रुचि के अनुसार वही स्थान या 
भिन्न स्थाों यह योजना के अन्दर भारत में कहीं भी दर्शन कर सकते हैं । 


|| दो /चार सालों का एक विशिष्ट ण्ड के लिए स्वीकार्य 5. या रि . जिसका 
लाभ खाड के दौरान नहीं उठाया गया कर्मचारी और परिवार हरेक दृप्तरों से स्वतंत्रता 
से अगला बाड का पहला वर्ष में लाभ उठा सकते हैं । 


124 अगर दावा वापसी यात्रा की पूर्ति की तारीख से छ: महीनों के अन्दर दायर 
नहीं किये जाने पर पट्टी यात्रा रियायत का प्रतिपूर्ति के लिए एक कर्मचारी का अधिार 
से वंचित हो जायेगा या छोड दिया , ऐसा समाा जायेगा । 


1 ये नियमों दवारा नहीं आध्यादि सभी अन्य मामलों विषय में सरकारी नियमों 
से सना प्रतों को विचार करने के बाद कुलपति के साधारण या विशिष्ट आदेशों के अनुसार 
व्यवहार किया जायेगा । 

1145 या . रि . का . लाभ उठाने विश्व -विदयालय के कर्मचारियों को विश्व विद्यालय 
का कुल सचिव अग्रिम प्रदान करने योग्य है । ऐसी अग्रिम की राशी अनुमानित राशि जो 
विव-विदयालय दोनों द्वरी यात्रा का मूल्य प्रतिपूर्ति करने का है , का 4/ 5 को सीमित 
होगा । 


15 अगर ये कर्मचारियों का परिवार अलग यात्रा करने से अग्रिम भी अलग स्वीकार्य 
परिमाण तक प्राप्त कर सकते हैं । 


है । यह उददेश्य के लिए प्राप्त अग्रिम पूर्ण में वापस करना अगर आगे की यात्रा 
अगिम की तारीख से 30 दिनों के अन्दर प्रारंभ नहीं हो । 

1171 एक कर्मचारी जो छ. या . रि . के लिए एक अग्रिम लिया है समंचन बिल वापसी 
यात्रा की पूर्ति का एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करना है । . 

18 अगर आगे की यात्रा अग्रिम की स्वीकृष्टि की तारीख से एक महीने के अंदर 
शुरू नहीं होने से या अगर समंजन बिल दापसी यात्रा की पूर्ति का एक महीने के अंदर 
प्रस्तुत न करने पर या अगर इ. या रि. के लिए अग्रिम प्रदान के कोई नियमों उल्लंघन होने 
पर , एक दण्ड ब्याज 2 1/ 2 यान की खरीदी के व्याज की दर से अधिक प्रभारित किया 
जायेगा । 
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लका राम, कर 11 , 1998 ( 21 , 1920 ) . . 


Im - मर 


7. जब तक पांडिच्चेरी विश्व विद्यालय अधिनियम , संविधियां और परिगोपना 
अदयादेशों में कुछ भी प्रतिकूल न होने पर साधारण एटी के दौरान सरकारी सेवकों 
को यात्रा रियायत का प्रदान के संबंध में आदेशों को कोई परिशोधन ये नियमों के संबंध 
का परिशोधन समझा जायेगा या केन्द्रीय तरकार द्वारा पहले ही निर्गमित / भविष्य में 
निर्गमन करनेवाले कोई आदेश या प्रशासनिक निर्देशों केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी परिधीयन 
आदेशों लागू में लाये गये ऐती परिशोपने आदेशों तारीख से ये नियमों के अंतर्गत 
आदेशों या प्रशासनिक निर्देशों सम्बा जायेगा । 


भारत का रापपा , नत 11 , 1998 ( 


21 , 1820) 


. 
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7. विश्व विद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का परिचालन 


अदयादेशों 


१. ये नियमों "पांडिचेरी विश्व विद्यालय चिकित्सा सेवा संक्षिप्त नाम 4 . 1 
नियमों कहे जाते हैं । विश्व -विदयालय के सभी कर्मयारियों दोनों लागू होने का बिहार 
अध्यापन व गैर - अध्यापन पुनः नियोजन पर भी शामिल ये लागू होगा । केन्द्रीय या . 
राज्य सरकारी विभागों से जो प्रतिनियोजन पर है । उन पर वे लागु 
नहीं होगा । 


परिभाषा 


2. ये नियमों में विषय या परिस्थिति में जब तक कुछ भी प्रतिकूल 
न होने परः 


.. 


" अधिकृत चिकित्सा परिचारी " का अर्थ विघ-विद्यालय द्वारा नियुक्त 

चिकित्सा अधिार । 
difविश्व -विद्यालय" का अर्थ विश्व-विद्यालय के अंतर्गत उनके प्रशासनिक नियंत्रण 

में रहनेवाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों और विश्व विद्यालय के नियंत्रण के ॐ 
अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों के कर्मचारियों लेकिन शामिल नहीं होगा , अंशकालीम 
कर्मचारी , उजरती का रिगर , आकस्मिक दैनिक मजदूर और सावदा आधार । 
पर कर्मचारियों । . 
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। । 18 चिकित्सा सेवा का अर्थ अधिकृत चिकित्सा परिचारी का परामर्शी कक्षा या 

सरकारी अस्पताल या विश्व -विदयालय दवारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य 
अस्पताल या कर्मचारी का निवास परसेवा , जिसमें शामिल रोग निदान के लिए 
अस्पताल व परामर्श कक्षा ऐसी रोगात्मक बैक्रीयालजिकल , रेडियाल जिकल 
या अन्य प्रणालियां की परीक्षा और अधिकृत चिकित्सा परिचारी आवश्यक 
विवरण विवार करने और अति चिकित्सा परिचारी से परामर्धा पर , एक 
विषम या अन्य चिकित्सा अधिकारी का , अधिकृत चिकित्सा अधिकारी 
ऐसी परिमाण और ऐसी रीति जरूरी है रेता प्रमाणित करने से , निर्णय 


1 उपचार का अर्थ विश्वविद्यालय मान्य अस्पताल में उपलब्ध सभी चिकित्सा 

व शल्य सुविधाओं के प्रयोग : अन्य कोई अस्पताल जिसमें कर्मचारी का उपचार 

किया और सम्मिलित है: 
tuकविशेषज्ञ का सरकारी सेवा में निकालचिकित्सक 

विधारी चिकित्सा- दक्ष मारल विशिष्ट प्राला में म 
योग्यता प्राप्त नि । 
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पित चिकित्सा परिपारी दवारा आवश्यक विचार करने पर स्ली रोगात्मक , 
अटीरियालजिकल , रेडियालजिकल या अन्य प्रणालियों का प्रयोज्या 


IT अस्पताल में साधारणतः उपलब्ध ऐसी औषद, टीका , सीरा या अन्य रोगहर 
- पदार्थों की आपूर्ति। . 


IT कर्मचारी की स्थिति में गम्भीर अवनति की रोकथाम के लिए या स्वास्थ्य लाभ के 

लिए अनिवार्य ऐसा लिखित में अधिकृत चिकित्सा परिचारी सारा प्रमाणित 
साधारणतः ऐसा न उपलब्ध ऐसी औषद , टरका , सीटों या अन्य रोगहर पदार्थों 
की आपूर्ति , निम्न कि वस्तुओं को छोडकर , अर्थात - 
! समापा पो औषद नहीं लेकिन प्रथमतः आहार , पुष्टिकारक , श्रृंगार या 

रोगाणुनाशी , स्वं 
जीमती औषद , पुष्टिकारक , रेवक या अन्य रमणीय और स्वामित्व सम्पाक 
जिसके लिए समान रोगहर मूल्य का औषद उपलब्ध है । 


- टिप्पण: - कर्मचारी बाजार ते औषद क्रय किये समय अदा किया कि वापस 

योग्य है। बाह्य स्टेशनों से क्य विशेष औषद के लिए पैकिंग व डाक 
खर्च वापत योग्य . नहीं । 


5 ऐसी आवास से सामान्यः अस्पताल में दिया गया और उनका पर का उपयुक्त 
. और अस्पताल में अंतरंग रोगियों को सामान्याः दिया गया ऐसी भर्तिग । 


एक विव-विदयालय कर्मचारी विश्व - विल्यालय के अधिकृत पिता परियारी 
स्वारा या विश्व - विल्यालय मान्य अस्पताल में या सरणारी अस्पताल में या उनग /उनी 
निवास FITन पर अपिणात पिमित्त परियारी का विपार में ऐसी धर्मघारी अस्पताल 
पाने में मामय निर्णय पार पावसा सेवा सस्त में प्राप्त करने पवार है । 

ला मेवात 
lant शर्मपारातमें प्रिमिता सेवा के लिए वार , ती किता 
सेता प्राप्त करने कोई राशी अदा किया तो , इस ओर लिखित में अधिकृत चिकित्सा कर . . 
से प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने पर विश्व - विद्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा 


भागान 


भारत का गपपत्र , अप्रेल 11 , 1998 ( 


21 , 1920) 
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___ कि यह वित्त अफिारी अगर वह प्रत्येक मामला का तथ्यों व संदर्भो की सच्चाई पर 
असन्तुष्ट होने पर कोई दावा को अस्वीकार कर सकते हैं । जब ऐसा करने से , वह दावेदार को 
संक्षिप्त में दावा का अस्वीकार का कारण साचत करना और दावा अस्वीकार आदेश की प्राप्त 
की तारीख में पैंतालीस दिन की अवधि के अन्दर दावेदार कुलपति को एक अपील प्रस्तुत करेंगे । 


8 


38 अगर अधिकृत चिकित्सा परिचारी का विचार में एक कर्मशारी का मामला ऐसी 

गंभार या विशिष्ट आकृति जिसका चिकित्सा सेवा कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी 
पा विशेष दवारा अपेक्षित होने पर , वह कुलपति की अनुमति से रोगी को विश्व 
विद्यालय दवारा नियुक्त एती सेवा के लिए उपलब्ध ऐसी अन्य चिकित्सा अधिकारी 
के पास भेजेगे । स्टेशन में विश्व -विदयालय दवारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी 
या विशेषज्ञ न उपलब्ध होने पर या उपलब्ध चिकित्सा अधिकारी सहायता या 
विशिष्ट प्रकार का सलाह देने असम है या विशिष्ट उपचार के लिए विधाएँ 
उपलब्ध न होने पर , अधिकृत चिकित्सा आकारी कुलपति को रोगी को दूसरे 
स्टेशन के एक विशेष्त के पास भेजने या अन्य स्टेशन से बुला लेने अनुमति के लिए 
निवेदन करेंगे । विशेष्क्षा का स्टेशन में से या बाय से शल्क स्वम यात्रा भत्ता 
और उनके द्वारा सखा लिखा और कर्मचारी द्वारा कय दवा का मूल्य कर्मचारी 
को अधिकृत चिकित्सा परिचार से प्रतिपूर्ति करना है । आपातकालीन मामलों 
में जब कुलपति बाहर में नहीं कोई विलम्ब रोगी का स्वास्थ्य पर गंभीर पति 
पहुँचने का संभव में अधिकृत चिकित्सा परिधारी कुलपति की स्वीकृति की अपेक्षा 
में एक विशेष्क्षा को बुला सकते पा बाह्य स्टेशन से एक चिकित्सा अधिकारी का 
आहवान करेंगे और ऐसी मामलों उनको अनुमोदन के लिए तरंत रपट करेंगे । 


+ 


५. 


चिकित्सा उपचार 


. एक विश्व विद्यालय का कर्मचारी प्रभार - युक्त उपचार को 
एकदार है 


अ विश्व -विद्यालय मान्य अस्पताल में या कोई सरकारी अस्पताल में या पास के 

जहाँ वह बीमार में पड़ें , अधिकृत चिकित्सा प रिचारी या विचार में आवश्यक 
.. और उचित उपचार प्रदान कर सकते हैं । . 
आई अगर उप - साड अ में जिक ऐसी अस्पताल वहाँ न होने से , अधिकृत चिकित्सा 

परिचारी का विधार में स्थान में या के पास सरकारी अस्पताल से अतिरिक्त 
. ऐती अस्पताल आव यक या उपचार प्रदान के लिए । 
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है । 


जहाँ एक कर्मचारी अस्पताल में प्रभार -मुक्त उपचार को हकदार है, ऐती उपचार 
के बारे में कोई राशी अदा की तो , इस ओर से अधिात चिकित्सा परिवारी 
दवारा लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने विश्वविद्यालय से उनको प्रतिपूर्ति 
किया जायेगा । 


टिप्पणः । एक कर्मचारी या उनके परिवार के एक सदस्य दवारा यौनरोग " या " कम्पोन्मद 

के उपचार के लिए उठाया गया व्यय प्रतिपूर्ति करने योग्य मानना है । 


टिप्पण: 2 अन्या लि का उपचार के लिएउठाया गया उपचार के कारण उठाया गया व्यय 


का प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है । 


टिप्पण: 3. . 


. 


गभ का चिकित्सा समाप्ति पर उठाया गया त्यय प्रतिपूर्ति योग्य है परन्तु 
गर्भ का चिकित्सा लगाप्ति गर्भ का चिकित्सा समाप्ति अधिनियम 1971 के 
अलर्गत अनुमोदित सरकारी या अन्य संस्थार/ अस्पताल संस्थाएँ पर अनुष्टित 
होना चाहिए । 
बशर्ते कि वित्त अधिकारी अगर वह प्रत्येक मामला का तथ्यों व संदों की 
सच्चाई पर असन्तुष्ट होने पर दादाको अस्वीकार कर सकते हैं । जब ऐसा 
करने से वह दावेदार को संक्षिप्त में दावा का अस्वीकार का कारण यित 
करना और दावा अस्वीकार आदेश की प्राप्ति की पैंतालीस दिन की अवधि 
के अन्दर दावेदार कुलपति को एक अपील प्रस्तुत करेंगे । 


5. अगर अधिकृत चिकित्सा परिचारी के विचार में रोग का गंभीरता घर पर उपचार 
के कारण कर्मचारी अस्पताल को चलने में असमर्थ हो अपने घर पर वह उपचार प्राप्त 


2 


28 अपने घर में उपचार प्राप्त करनेवाला ऐसी कर्मचारी विश्व -विदयालय मान्य अस्पताल 
में या कोई अन्य अस्पताल में उपचार करने से ऐसी उपचार के लिए संभव्य मूल्य का समान राशी 

के दवारा सो उपचार के लिए उठाया गया मूल्य हो हकदार होंगे । 


. उप - खण्ड 828 अंतर्गत स्वीकार्य राशी के लिए दावा अधिकृत चिकित्सा परिचारी है। 

र के पE का उपचार के लिए अपना कारस और अस्पताल में समान उपचारें का मूल्य 
पताल में एक प्रमाण पत्र नन्थी कर प्रस्तुत करना है। 
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६ , विशेष मामलों में , कुलपाति विश्वविद्यालय कर्मचारी या उनका उनकी विशेष उपधार 
परिवार का विशेष अस्पताल । क्लिनिक / नसिंग होम पर उपचार स्वीकृति कर 
सकते हैं । ऐसी मामलों में , ये नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय से अधिक प्रतिपूर्ति का प्ररिमाण 
कुलपति निर्णय करेंगे । 


AHALA 


7. ये नियमों में उल्लेखित ती बर्जन व पाबंदी के प्रों के अधीन विश्वविद्यालय के 
कर्मचारियों के परिवार कर्मचारी अपने को अदमत श्रेणी और प्रश्नों पर चिकित्सा सेवा और 
या उपचार के लिए हकदार है । 

परिवार के लिए ) 

रियायक 
परिवार की परिभाषा : 


- 


- 


“ परिवार " का अर्थ पति या पत्नी , जसी भी स्थिति हो , पूर्ण से विश्वविद्यालय के 
कर्मचारियों पर आश्रित माँ -बाप बच्चें , सौतेला बच्चें वपित्र तन्वति । . . 


स्पष्टीकरणः . 


अपरिवार शब्द में शामिल नहीं माई , बहन , विधिमा बहन , आदि जैसे अन्य कोई 

आश्रित रिश्तेदारें । " माँ -बाप " शब्द में शामिल नहीं सौतेली माँ / सौतेला बाप । 
पाद में शामिल नहीं " सौतेली माँ सौतेला बाप । बच्चे शब्द में शामिल है वितिः 
दत्तक बच्चे । 


आकर्मचारी का पति या की पत्नी , सी भी स्थिति हो , सरकारी या कोई अन्य 
कार्पोरेशन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण से या आशक रूप से वित्तीय 
सहायता प्राप्त निकायों , स्थानीय निकायों व प्राइवेट संगठनों जो चिकित्सा 
सविधाओं प्रदान करता संगठनों जिसमें वह नियोजित है दवारा प्रदान किये हैं । 


इस उद्देश्य के लिए हरेक कर्मचारी ये नियमों का प्रारंभ में या नियोजन के तुरंत बाद 
अपनी पत्नी या अपना प्रति नियोजित है या नहीं पर घोषणा देंगे । अगर । 
नियोजित एक संयुक्त घोषणा , पति /पत्नी और बच्चों के संबंध में चिकित्सा सेवा 
और उपचार पर उठाया गया चिकित्सा व्यय का प्रतिपूर्ति का दावा कौन पेश 
करेगा , को प्रस्तुत करेंगे । उपरी घोषणा अनलिपि में प्रस्तुत करना है। वह दोनों 
पति और पत्नी से लिखित में स्पष्ट निवेदन पर संशोधन तक लागू होंगे । 


1178 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 11 , 1998 ( 


21 , 1920) 


भाग III -- 


4 


- 


- 


माँ -बाप जो सामान्यतः संबन कर्मचारी के साथ रहते हैं और जिसके कुल महीने का 
आय रु 500 प. म. से अधिक न होने पर वे कर्मचारी पर पूर्ण से/पधानतः प्रधानतः 
आश्रित समाा जायेगा । 


8. चिकित्सा सेवा के उद्देश्य के लिए कोई एक और बीमारी/ रोग का चिकित्सा दावा 
सत्तः दौरा के संबंध में उपचार का प्रारंभ की तारीख से दस दिनों की अवधि को व्यवस्थित 
के अन्दर एक परामर्श प्रति दिन का हिसाब से चार परामर्श तक अनुमत है । करने के लिए मार्ग 

दर्शक सिद्धान्तों 


आ चिकित्सा सेवा के संबंध में एक नया दावा को समर्थन करने एक रोग बीमारी का 
पहला दौरा और दूसरी बार वही रोग की पुनरावृत्ति के बीच में उदिा 
अन्तराल होना चाहिए । 


Cox 


इ . कर्मचारियों दावेदार द्वारा भल नसखा प्रस्तुत करना अपेत है , अगर जरूरी हो तो 

दावा की सच्चाई के बारे में तृप्त करने के लिए और परामर्श संदर्श की संख्या 
आदि पर निर्धारित उच्चतम सीमा को जांच कराने । 


38 मसमलों में जो निश्चित रूप से लम्बा न होने से , निर्धारित उपचार इंजक्शन का 

मात्र लागू करने को सीमित है । चिकित्सा सेवा प्राप्त होते ही , ६त दिनों से 
ऑफ से पैना न होकर अधित चिकित्ता परिचारी के कन्सलिटिंग कक्ष में या 
रोगी के घर में ले सकते हैं । ऐसी मामलों में दस दिनों की अवधि में दक्ष इंजक्यान्स 
पर्याप्त है । ये सीमारें थोडा सा पारकर सकता है , पाँच से अधिन न हो 
यानी अधिकृत घिकित्ता परिवारी के विवार में मरीज की स्वस्थ्य लाभ के लिए 
जरूरी समझने पर रोगी की बीमारी की स्थिति पर आश्रित 10 से 15 दिनों की 
अवधि में कैलाकर 15 इन्जक्यान्स लगवा सकते , इन्जेक्शन्स के लिए प्रभार निर्णरित 
दर पर देय है। 


उ 


एक मरीज के संदर्भ में वही मरीज का पहले का परामर्श के बाद हरेक परामर्श 
" उत्तरवर्ती परामर्श माना जायेगा और दो परामर्श के बीच के धनसराल का 
ध्यान किये बिना निर्धारित निम्नसर दर पर प्रभारित किया जायेगा । 
बातें कि मरीज का उपचार पही डॉक्टर की देख -रेख में हो । 


भाग III - 
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- 


- 


- - 


o 


18 जहाँ एक मरीज एक विशिष्ट बीमारी की रोगमुक्ति के बाद एक " नयो " बीमारी 

ध्यक्ति करता है और वही डॉक्टर से परामर्श लेने पर भी वह परामर्श " नया 
पराम " समझा जायेगा और पुरा दर प्रभारित किया जायेगा और । 


- 


- 


-- 


जहाँ एक मरोज एक रोग का उपचार की अवधि के दौरान दूसरा रोग का 
अध्यारोपण के संबंध में वही डॉक्टर से परामर्श करने पर , वह परामर्श " नया 
परामर्श माना जायेगा और पूरा दर प्रभारित किया जायेगा । 


टिप्पणः अगर परामर्श का समय में परामर्श करने चिकित्सा अधिकारी इन्जक्यान्स 
लागू करने में तह निर्धारित दर पर दोनों परामर्श व इन्जक्यान के लिए शुल्क 
प्रभारित करने हकदार है । फिर भी कभी स्थिति में चिकित्सा अधिकारी पिछले 
पररामी में नुतखा इन्जक्वान्त लागू करने पर , शल्क इन्जक्यान्स के लिए मात्र प्रभारित 
किया जायेगा । 


१ 


विश्व -विद्यालय के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिE उनके भीतरी 
यिकत्सा की अदधि के दौरान अस्पताल और हाय रोग आरोग्य- निवास को 
अदा किया आहार -प्रभार का पूरा प्रतिपूर्ति , संबंध कर्मचारी जिनका वेतन 
। क्षय रोग एवम् मानसिक से आंतरिक रोगों से पीडित रोगियों के मामला में 

रु. 400 प्रति महीना संशोधित पू और 
3 ।। क्षय रोग एवम् मानातक रोगों से जडित रोगियों के मामला में 6 640 

प्रति महीना से आंधक न हो । 


है । विश्व - विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अपनों और अपने परिवार के सदस्यों केलिए 

चिकित्सालय में भारती के लिए उठाया गया चिकित्सा व्यय का पूर्ण प्रतिपूर्ति का 
मामला में अस्पतालों का टैरिफ जो आहार प्रभार सहित एक समान दर संकेत 
करता , आहार प्रभार निम्न प्रकार व्यवस्थि किया जायेगा : 


अ जहाँ अस्पताल दवारा 1दया समान प्रभार में शामिल है । आहार 28 आवास 

838 साधारण नागि और 14 चिकित्सीय एवं शाल्य सेवाएँ समान प्रभार कT 20x 
आहार प्रभार माना जायेगा एवम् 


1100 
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आजहाँ अस्पताल दवारा समान प्रभार में शामिल हैं । 8 आहार ३८६ आवास 38 साधारण 

नर्सिग मात्र , लेकिन 848 अर्थात् चिकित्सा गुल्क सेवा के लिए प्रभार , समान्य 
भार का 500 आहार प्रभारं माना जायेगा । 


१. दादा का क्रय के लिए नकद मेमोस नुसखा लिखा गया डॉक्टर नकद मेमो और अत्यावश्यक 
दवारा प्रति- हस्ताक्षरित करना है और नुतखालिखा सभी दावा का नाम | प्रमाण-पत्र 
और हरेक दवा पर उठाया गया राशी अत्यावश्यक प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट 
होना । 


3 


10. एक बीमारी का विशिष्ट दौरा के संबंध में विश्व - विदयालय चिकित्सा दावा केलिए 
के कर्मचारियों स्वम् उनके परिवार का चिकित्सा व्यय का प्रतिपूर्ति के । समय सीमा 
लिए अंतिम दावा अधिकृत चिकित्सा परिचारी निर्गमित अत्यावश्यक 
प्रमाण-पत्र में दिखाये गये उपचार की पूर्ति की तारीख से साधारण : 3 महीने के 
अन्दर पेश करना है। 
। ।. परामर्श / विसिटिंग का वर्तमान दर निम्नखित प्रकार है : 
चिकित्सा सेवा / विशेषक्षा के लिए फीस 

परामर्श विसिटिंग 
शुल्क और इंजक्शन 
शुल्क 


- - 


- - 


- - 


- 


. विसिट के लिए पीस 


- पहला परामर्श केनि उत्तरवर्ती परामर्श के लिए 
- - - 


16. 00 


- - - - - - - - - - - - - - 
अ६ सिविल सर्जन / वरिष्ठ विशेष्क 
आ कनिष्ठ विष्का 
ह सहायक सर्जन 


6. 00 
2. 00 


5 . 00 


2 . 00 


1 . 50 


विशेष के लिए फीस 

। 6. 00 


10 . 00 


अ वरिष्ट विशेषण 
आप कनिष्ट विशेषज्ञ 
ई सहायक सर्जन 


5 . 00 


3. 00 


3. 00 


2 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


-- 


- 


इंजक्शन्स के लिए पीस 


इन्जमान 


- 


सिविल सर्जन के लिए सहाजक सर्जन के जिस उप सहायक सर्जन्स के लिए 
प्रति इंजक्शन प्रति इंजवधान 

प्रति इंजक्शन 


- 


- 


अन्तःधिरी 
अन्तःपेशी 
अवस्वचीय 

2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. वेतन बिल विभाग चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा करनेवाले पृथक कर्मचारियों के 
विश्व-विद्यालय के पृथा कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में दिये संबंध में उप - बटी को 
गये प्रारूप में एक बही चाल रखना है और उसमें चिकित्सा सेवा / उपचार चालू रखना 
के संबंध में दावा प्रविष्ट करना और विभाग अधिकारी द्वारा सत्यापित 
करना है । 


- 


क . सं. मरीज का नाम कर्मचारी से रिश्तेदारी रोग का नाम डाक्टर का नाम परामर्श फीस 


b . 


: - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इंज्क्यान फीस कल दावा की अवधि 

7. 


दुकान का नाम क्रय औषदों का मल्य 
10. 


मुल्य रोगा 


प्रभार 


- 


भुगतान के लिए पारित राशि आगामी योग - टिप्पणी 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13, जब तक पांडिच्चेरी विश्व- विदयालय अधिनियम के संविधियाँ, परिशोधन 
अन्यादेश में कुछ भी प्रतिकूल न होने पर , केन्द्रीय सिविल सेवा चिकित्सा सेवा 
नियम , 1944 को कोई पारिशोधन नियमों का संबंदय शतों का परिशोधन समझा जायेगा 
या केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही निर्गमित / मविष्य में निर्गमन करनेवाले कोई आदेशों 
या प्रशासनिक निर्देशों ऐसी परिशोधन/ आदेशों केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू में लाये गये । 
· तारीख से ये नियमों के अंतर्गत आदेशों या प्रशासनिक निर्देशों समझा जायेगा । . 


- - : 0 : 


टीरवी / 
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business development and other managerial functions, it is con 
sidered desirable to enhance the maximum passing, checking , 
and signing powers of Assistant Managers and Deputy Mann 
gers. Accordingly, we recommend the following revision in 
the financial powers of Assistant Managers and Deputy 
Managery : 
Designation - Officer s 

Passing , Checking 
Grade and Sigoing powers 

( Proposed ) 
Deputy Mapager MMGS IT Full 
Asstt .Managers JMGSI Rs, 2 . 00 lacs for cash 

Rs, 5 .00 lycs for transfer 


RESERVE BANK OF INDIA 
DEPARTMENT OF BANKING SUPERVISION 

Mumbai-400005 , the 31st Januay , 1998 

Ref DBS No, 356 - B /08 : 21 : 002/98 - In excercise 
of the powers under sub - section ( 1) of Section 4 ) of the State 
Bank of India Act, 1955 and in consultation with the 
CentralGovernment the Roserve Bank of lodja has appointed : 
(1) M /S . Bhattacharya Das & Co., Calcutta 
(2) M /s. Price, Patt & Co., Choonai 
( 3 ) M /s . Khandelwal jain & Co., Mumbai 
(4) M /s. Loonkar & Co ., Mumbai 

(5) M /S, K .K . Soni & Co ., Now Dolhi 
(6 ) M /s. R . Singhi & Co., Calcutta 
(7) M /s. Satyanarayana & Co., Hyderabad 
(8 ) M /9. Khana & Co., Now Delhi 
(9 ) M /s . P ,B , Vijayraghven & Co ., Chennai 
(10 ) M /S, S.R .K . Sharma Associato , Bangalore 
( II) M /S . P .K . Chopra & Co ., New Delhi 
(12 ) M /s. Khimji Kunverji & Co., Mumbai 
(13) M /s . Raghunath Rai & Co ., New Delhi 
ay statutory central auditors of the Stato Bank of India until 
the next Annual GeneralMocting of the said Bank . 

S .GURUMURTHY 
Executive Director 


Asstt. Manager s * 
(Under proba 
tion . Other 
than proba 
lionary Officer ) 


JMGS Į 


ÁS, 20 ,000 /- for wth 
Re, 50 ,000 /- for transfer 


Probationary 
Ofcor * (Aftor 
trsining period 
of one year) 


JMGS I 


Rs. 7,000 /- for cagh 
Rs. 15 , 000 /- for transfer 


* Related to the powers of Special Assistant, 
* Related to the powers of Head Clerk . 


5. The Executive Committee is requested to acccrd its . 
approval for the revision as recommandod above and also 
authorise the Managing Director to isguc suitable notifica 
tton in the Gazette of India . 
$ d - ILLEGIBLE 

$d)-ILLEGIBLE 
Chlef General Manager 

Managing Director 


CANARA, BANK 


. 


HEBD OFFICE 
INDUSTRIAL RELATIONS SECTION 

Bangalore , the 19 th March , 1998 


STATE BANK OF MYSORE 

HEAD OFFICE 
ORGANISATIONAL PLANNING DEPTT. 

Baustore, the 25th Fuopuary 1397 
Revision in themaximum passing ,checkiog and signing powers 

of the Assistant Managers and Deputy Monagers 

The Executive Committeo at its meeting held on the 27th 
November 1992 accorded its approval for revisionin the pass 
Ing/signing powers of Assistant Managers and Deputy Mana -. 
gers as detailed hercunder : 
Assistant Managers , . . . . . ) R $ . $ 0, 000 /- for cash & 

b ) Rs, 1, 00 lac for transfer 
Deputy Managers . . . . . . a ) Rs. 2 . 00 iacs for cash & 

b ) Rs. 5 .00 lacs for transfer 
2 . The Executive Committee , at the same meeting, also 
approved thatwhere the exigencies of a branch require , such 
Deputy Managers may be entrusted with higher powers sub 
ject to approval by General Manager (Operations ). 

3. Themalter has been reviewed in the context of erosion 
in themoncy value ducto inflationary trends, and the work 
: load on the other branch officials due to the restrictions men 

tioned above and also the upward revision in the passing 
powers of Special Assistants and Head Clerks conscqucnt - 
on the last bipartite settlement asmçationed below : 1 
Head Clerks : a ) Rs. 7000 /- for cash cheques/vouchers 

b ) Rs. 15 , 000 / - for transfer cheques /Vou 

chers 
Special 
Assistants : a ) R $ 20 ,000/- for cash chequcs /vouchti 

b ) 50 ,000 /- for clearing and transfer che 

ques, Vouchers etc . 
4 . In view of the foregoing and also; with a view providing 
rolicf to the Branch Managers and Division Madager from the 
routino and enable thom to devoto the required attention on 


No. JRS 1/ 9926 /NAK - In excercise of the powers con 
ferred by Section 19 read with Sub - Section ( 2) of Section 12 
of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Un 
dertakings ) Act 1970 ( 5 of 1970 ), the Board of Directors of 
Canara Bank in Consultationwith the Reserve Bank of India 
and with the previous sanction of the Central Government, 
hereby makes the following regulations to amcad further the 
· Canara Bank Officer Employces (Discipline & Appeal) Rc 
gulations, 1976 namely ; 
1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT : 

( ) Thiesc Regulalionsmay be called Çanata Bank Offi 
· cer Employecs, (Discipline and Appeal) (Amond 

mont Regulations , 1998. 
( 2 ) They shall comcinto force on the date oftheir pub 

lication in the Official Gazette . 


2 . 


In Regulation 4 of the Canara Bank Officer Employtas . 
(Disciplinc & Appoal ) Regulations,1976 (hereinafter 
callod as Principal Regulations) under the heading 
" Minor Penalties" after Claus (a ), the following 
clauso shall be inserted , namely : 


PARTH 
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TA 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

CORRIGENDUM 
No V - 33 ( 13) -14 /94 - Estt.- IV - In the gotification published 
at pago No. 3783 in the Gazette of India , Part- III, Section 
4 dated 27- 12 - 97 on Rocongtittion of Reglopal Board of ESI 
Corporation , Rajasthan , against the entry at S ,No. 6 of Shri 
U . C . Jain , the term " employees representative" may be read 
as " employers represontative" , against the entry at S .No. 7 
of Shri T . C . Jain , tho-term " employcesaddl, representative " , 
m , y be re d as " Employer s addl, representative " ; against 
the entry at S.No. 9 of Shri Sohan Lal Bairagi, the term 
" employers representative" may be read as " employees 
representative and against the entry at S , No 10 of Shri 
Bishan Singh Tanwar, the term employers addl representa 
tive " may bo road as " omplɔyocs 4111 , representative " . 

. . DLAH RI 

Jt , Director- III 


. .) (o) roduction to a lower .stage in the time-scale of pay 

for a period not exceeding 3 years, without cimulativo 
offect and not adversely affecting the officer s pension " , 
Under the hbading " Major Penalties " , the clauses ( ), 
(f), (g) and (h ) shall be re- numbered as Clausei ( ), (b ), 
( ) and ( i) ; 
Before the re-numbered clause ( ), the following shall be 

inserted namely : 
, (f ) " Save as provided for in ( e) above , roduction to a 

lower gtage in the time- scale ofpay for a specified period , 
: with further directions as to whether or not the 

officer will carn incremonts of pay during the period 
of such roduction and whether on the expiry of such 
re iof th reduction will of will not have the effect of 

postponing tho future incroments of his pay " . 
d ) For the re - numbered clause. ( ), the following may bo 

substituted namely , 

" W ) roduction to a lower grade or post" . 
3. Insub -regulation (1 ) of Regulation 6 of the PrincipalRo 

gulations, for the words , brackots and figures " cla sos 
Te ), f ), ( c ) and (h ) of Regulation 4 tho words, brackets 
and igures " clauscs (f), ( ), (h ), (i) and (j) of Regulation 
4 " may be substituted " . 
La sub -regulation (1) of Regulation & of the Principal Re. 
gulations for the words, brackets and figures . " clausos 
( 8 )"to ( d ) of Regulation 4 " ; the words , brackets and fi 

gura " claukos (a ) to (o ) of Regulation 4 " may be sub 
; Atituted . 

In the first proviso to sub - regulation ( II ) of Regulation 
17 of PrincipalRegulations, for the words , brackets , and 
figures " clauics (e ), (0 . 6% ) and (h ) of Regulation 4 " tho 
words, brackots and figures " clau . c $ (f) , ( ), (h ), (i) and 
( of Regulation 4 " may be substituted . 
In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regwi 
lations for tho words , brackets and figures " Clausos (0 ) , 
( 1) , ( 8 ) or (h ) of Reg lation 4 " the words, brackets and 
figures " clausos (f). (® ), (u ), (1) or U ) of. Rogulation4" may 

bo Bubstitutod , 
NOTE : Earliór Amondmonts to the Canara Bank Oficor 

Employoos (Disciplinc & Appeal) Regulations woro 
published in Pa tili, Section 4 of tho Gazetto of India as 
por dotqils given below : 
Notifcation No. 

Dato 


-- 


s . 


--- 


- 


CENTRAL ÁOILERS BOARD 

Now Dolhi, the 31st March 1998 
No 20 (37)/95- Boilorg – The following draft of cortain ro 
gulations further to amend the Indian Boiler Regulation , 
1950 , which the Central Boilers Board proposos to make, in 
cxcercise of the powers conferred by section 28 of the Indian 
Boilere Act , 1923 (5 of 1923), is hereby p .blishod , as required 
by sub -section ( 1) of section 31 of the said Act, for the infor 
mation of all persons likely to be affected thereby and notico 
is hereby given that the said draft will be taken into consi. 
di ration after the expiry of a period of forty - five days from 
The data tho Gazette containing the publication of this aoti. 
fication is made available to thepublic ; 

Any objection or suggestion which may be recoived from 
any porson with respoct to the said draft within the period su 
specifiod will bo coosidsrod by the Contral Boilers BJard ; 
· Objections or suggestions, if any, may bo addressed to tho 
Socrotary, Chytral Bullpro Bard, Uly » Bhuwan Now 
Dolbi- 110011 , 


6 . 


IRS : DP : 325 :88 : GSR 


DRAFT REJILATIONS 


30-07 -1988 

B . S . HEGDE 
Autt. General Manager 


ALLAHABAD BANK 

(Haad O ice) 

Logel Do Artmunt 
Calcutte -70 OIL, 110 16th March 1998 

CORR GENDUM 
No Ho /legal/876 . - 10 follo vi ng Corrections may bo 
made in our notification No . 433 dt. 21- 11-97 9u3liziod 
ia Gazotto of India Part II -- Soc . IV dtd . 23 -12-97 . 
si. Relative The position as Correct 
NO. Lino No. printed 

position 
Pare 

graph 
1. 2 (c) 9th Post ponding , Post poging , 
4th (a ) to (o) of . 

( a ) to (o ) of 
regulation " 

regulation 4 
3 . 6 4th " Clause (0 . 66 ). (h ) 

Clause (1), (e ). 

Corte 
(i) or ) or (b ), (I) or (j) of 
Regulation 4 " Regulation 4 " . 

; R . L . BATTA . 

Chlef Manager (Law ) 
18 - 10 01/98 . 


1. These rog lations may be called the ladian Builer 
(Amondmont) Reg _lations, 1998 . 

2 . lp tho lodlan Boller Reg lations, 1950 (hereinafter 
referred to as the said reg lations ), in the sub - heading to regu 
lations 4A to 4H , for the words " and Well known. Tube Pipe 
Makor," , the words "Woll Known Tubo /Pipe Maker and Welli 
Koowa Romanant Life Assessmont Organisation ," shall bo 
substituted , 

3. In the saldrog lations, lo rogulation 4A ,-- 
(i) in sub-reg lation ( 1), for the wo ds " and well know 

T ..be / Pipe Maker," the words " , Well Kogwn 1 ,60 , 
Pipe Maker and Woll KnJwn Romanont Life A9sess-, 

mont Organisation " shall bo substituted . 
( II) in sub rogulation (2 ), for the words, figures and letters 

" Form XVA to XVF " , the words, figures and letters 
• " Form XVA to XVG " shall be substituted . . 

4. In the said rog lations, in regulation 4B , in sub -regui 
lation (2) , for clause (t ), the following shall be substituted . 
namely : 

"Whero the applicants aro for recognition as Woll Know ! 
Matorial Testing Laboratory , Well Knowi Stool Maker, Wolf 
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Known Foundry or Forge, Well known Tube / Pipe Maker or 

( il ) in sub -heading (b ), for items (i) and (ii), the following 
Well Koown Remanont Life Assessment Organisation , tho 

shall be substituted , namely ; — . 
Evaluation Committee shall Inspect the laboratories of such 

" (1) The boilers which are oporating at a temperaturo of 
Material Testing Laboratory and Remanent Lifo Assessment 

400°C and above including utility or industrial bollers 
Organisation or the factories of such stool makors, foundry or 

and all boiler parts oporating in the creep range of tho 
forse and tube or pipe makers,where the testing and manufac . 

boiler shall be non - destructively tested as per the table 1 
turing activities are being carried out in order to evaluate the 

givop below - after they aro in operation for 100 , 000 
performance quality of the testo conducted and productsmanu 

hours for assessment of the remanent life of the parta ; 
factured ," 

(11) The parts of a boiler when it completes a lifo of 25 
5 , In thesaid regulations, inregulation4C , io sub -regulation 

years are to be testod as per table 2 for anseessment of 
for the figures , letters and word XVIA to XVIH " , the figures , 

the remanent life of such parts , If results pare acceptablo 
letters and word XVIA (2 ; to XVII " shall be substituted 

as per the standards laid down by the Central Boilers 
6 . In the said regulations, in regulation 391 A .. . 

Board , a certificate shall be issued by the Chief Inspec 

tor of Boilers for extending the life of the boiler for a 
( ) in sub hoading (a ), for item (ll), the following shall bs 

further period of 10 years or such less period as recom 
substitutod , namely in 

mended by the Remanent Life Assessmont Organisa 
" For those boilors the plates of which have already 

tion . This assessment of romanent life shall be carriod 
beon cut and tested shall be given a further lease of life 

out thereafter every five years by tho organisations 
of 50 years from the date of test of the boilers, Tho 

working in the field of boilers and remanent life and 
working proasuTo that shall be allowed after the testing 

extonsion thereof aftor such organisation is approved 
shall bo roduced as por the tablo givon below : 

by the Central Bollers Board , Such organisation shall 
Perlod after dato of cost 

work in cloze coordination with the office of the Tech 
(lo yoars) 10 20 30 40 30 

alcal Advisor ( Boilers ) in the field of romancot Ilto 

a33ossmont and oxtonsion . The working pressure of 
Maximum worklog pressur . 

such boilers may be reducod on tho recommondation 
allowed (percontago ) 90 80 70 50 30 

of suců approved organisation . 


TABLE 1 


Componoot 


Orbeit 


Vigual Ultra . 

soolo 
Tast 
ing 


Migno- Liquid / Ropli 
tic Par: Dyocation 
ticke Pede 
Inspoo trant 
tion Lospec 

tlon 


Samp - Dapo . Out 
fing sit s ide 
Analy . Dis 

metro 


Fibro . Hard 
optic " noss 
Inspeo 
tion 


and 


Thuck 
COSA 
Malaura 
mount 


(12) 


(2) 
Yos 
You 


(3) (0) 
Yes No 
Yos No 

No 
No 


(3) 

Yes 
You 
Yes 
You 


(6) (7) 
Yos No 
Yos No 
No 
Yos 


(8) 
Yes 
You 


Drum (Stagm ) 
Water drum , . 
Low tomporte 
tur . Hoador 
Attorperator Moodor , 


(9) 
You 
Yos 


(10) , ( 11) 
No Yes 
No Yos 


Yos 


Yo 


Yos 


Swall 
Morsuromont 


Yos 


Yos 


No 


Yo 


No No 


You 


High topograturo 
Bconomiaa tuoos 
Low lamperaturo Boo 

Domlucr tubes 
Coproction suparhaatar 

Colls . . . 
Primary Superhostor 
Calls , 


No No 
No No 
No No 
No No 


No No 
No No Yer 
No No You 
No No Yos 


No 
No 


No 
Yes 


Yos 


Yes 


Yas Non -destructiva 

Oxido thick 2013 

Ins poction 


Profiloal Suporhoator . 
Coils , . 

You 
Final Suporhaator Coils Yes 
Reboster Coils . . . Yes 
High tomparature 
Hondors , , , Yo 


No 
No 
No 


No 
No 
No 


No 
No 
No 


som er 


No 
No 
No 


Yos 
Yos 
Yes 


No 
No 
No 


Yos. 
Yes 
Yes 


No 
No 
No 


Yos 
Yes 
Yos 


Yo 


No 


Yo 


You 


No 


No 


Yes 


Yes - Yos 
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(1) 

(2) (B) (4) (5) (7) (8) (9 (10) (11) (12) 


Final Suporhoater 
Həadors . . 


. 


Yos 


No 
No 


Yos Yo 
Yes - Yes 
No Yes 


Yos 
Yos 


Rchoator Houder . 


No 
No 
No 


Yos Swell 

moasuremont 
Yes Swell 

measurement 


. 


Main Steam Piping 


, 


Yos 


No 


Yos 


. 


Yos 


Yos 


No 


Yes 


Yo 


No 


No 


You 


Yos . 


Yos 


Yes 


Yos 


No 


Yos 


No 


No 


: 


Platon Supothoater 
Hoador . . 
Primary Suporhcator 
Hoador . . . 
Economisor Hodor 
Anžillarios , . 
Boilor Bank tubos 
Wator wall , . . 
Furnaco water wils 


. 
. 


No 


Yog 
No 
No 


No 


Yos 
Yes 


Yos 
Yos : 


4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


Yos 
No 
No 


Yes 
No 
No 


No 


No 


No 


. 


Yos 


Yos 
Yes 


No 


No 


No 


NO 


No 


No 


No 


Yos 


NO 
No 
Yes 
Yus 


No 


IV 


No 


No 


No No 
NON 


Yos 
Yes 


NU 
No 


No 


. 


Yes 


N 


No 


No 


No 


- 


I 


Componont 


TABLE No. 2 

- - - - - - - - - - - - - 
Ultra - Migno- Liquid ! Ropll- Samp - Dopo - 
Synic tic Parti- Dyo c ation ling . sit 
Tost - . cle Pelot 

Analy - 
ing Inspoc rant 

sis 
tion Inspec 

tion 


- - --- - - - - - - - . - - - - - 

Outsoo Fibaw - trili 1 ) ll. is 
Dia - optic noss 

Motro Inspec 
Antion 
thickness 
Measure 
ment 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8 ) 


(9) - (10) 


( 11) 


( 12) 


Yos 


NO 


Yos 


Yes 


NO 


No 


No 
No 


Yes 


No 
No 

• 


No 
No 


Yos 


No : No 
No - 
Yos 


No 


Yos 


No 


los 


No 


Yes 


No 


No 


No 


Drum (Storm ) . . . 
Water Drum . . 
Economiser Tubos , 
Convection Supurheuter . 

Coils , . . , 
Primary Suporheater 

Coils : 
Final Suporheator Coils 
High Tomporature 
Hearters . . . . 


No 


Yos 


Yos 


NO 


Yos 


vo 


Yes 


Yes 


No 


No 
No 


No 


Yes 


Yuy 


Na 


03 


Yes 


Yos 


No 


No 


Final Suporhoator 
hoador . . Yos No. No . 

No Yo 
Economiser 
honcler . . 

. You No No No No No No Yos 
Auxiliarios . . . Yo No No No No No No No 
Boiler Bank Tubos , Yo No No No No No No Yes 
Wator Wall . 

Yos No No No No Yes No Yes 
Main Steam Piping 

Yos No No No No Yes No Yos . 
7. In the saido rogulations, after Form XV F , the following Form shall be Insertod , famoly : 


Yes 
No 
No 
No 


No 
NO 
No 
No 


FORM XV G 

• Soo regulation 4A (2) ) 
Quostionnaire to be answered by firm soking rougulation by Coatral Boilors Bard ag Romanent Lifo Asgossment Organisation 

der regulation 391A of the Indian Boiler Regulations, 1950 . 
1 Tho Registered Nano and Address of th : firm 
2 . Address of tho firm 
3 . The year in which the firm was establishod 
4. (a ) Whether the firm is recognisod by the Coatral Government 

or by State Governmönt 
18 - 19 GT/98 
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m 


5 . 


(b ) If so, furnish particulars of recognition. . . . 
- Naine and address of branc . or associatod - flim , if any . 

How wng your firm has been fuuctioning for Ronanent 
Life Assesment of boilers and Boiler Parts 
Equip .nats om in ghives available in the laboratory for 
carrying out the non -destructivo or destructive tosting . 
Type and range of tests carried o it by the firm in 
Details of io ;! ing prancl and their qualifications 
and experience. . . . . . . . 
oro you prepared to conduct th , tostiog of spocinions 
strictly as por the requirements of the Indian Bollor 
Rogulations , 1950 ? . . . . . . 
Hay your moquist for rocognition ag an approved organi 
gation boon rejected by any authority ? If so , ploago pivo 
details. 
Are you prepared to issuu the certificatos for the tosts 
reconnsaded in the formats of the Jadian Boiler Rogu 
lations ? . . . . . . 

. 


SIGNATURB & SKAL 


Note : - Tho rocogaition is vaid for a perio1 of 3 years only which is relowable for 3 years a fresh abdomen cot" . 


8 . In thy sait cozolatlony,aftor Form XVIH , tho following Porn shall be inserted , namely 


- 


" Form XVII 
(Šeo Rogulation 4C (2)] 


Sorial No. 


Natjonal 
Emblom 


CENTRAL BOILERS BOARD 


CERTIFICATE OT APPROVAL AS WELL KNOWN REMANENT LIFE ASSESSMENT ORGANISATION . 


This is to entify that after ovaluation of the luspoction and material tosting system of tho following firm , the Central Rollers Roard 
h133 latad rozognition to it undr sub- rog ilation (2 ) of regulation 40 of the Indian Bajor Rogulations, 1950 ag a Wal Knowo 
Romaoont Lifo Assossment Organisation . 


M /s. 


This certificato is valid for threo years, i.e. upto 


Approve 


Date of Issuo 


Cortificato No.- - - 


Sporotary 


(V ,K , GOBL ) 
Soday , Cantral Glow Born . 
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F3 : 19 ; T . 17 p iqzn11 cazuli ) 1 : Wto publishni in th : Gazette of India as S . R .O . 600 dated 15th Sopt., 1950 and last amondod 

vico Garotto notifications : 
(1) GSR 178 daled 24th March , 1990 ; 
( ii) GSR 179 dated 24th March , 1990 ; 
(iii) GSR 488 dated 9th October, 1993; 
(iv ) GSR 516 dated 23rd October , 1993 ; - 
(v) GSR 634 datod 25th Docombor , 1993 ; 
(vi) GSR 107 dated 26th February, 1991; 

Errata GSR 223 dated 14th May, 1994 ; 
(vii) GSR 250 dated 4th June , 1994 ; 
(viii) GSR 402 dated 13th August, 1994 ; . 
( ix ) GSR 427 dated 20th August, 1994 ; 
(x ) GSR 562 datod 12th November, 1994 ; 
(x1) GSR 607 dated 10th Docember, 1994 ; 
(xii) GSR 83 dated 25th February, 1995 ; 
(xii) GSR 93 dated 4th March, 1995; 
( iv ) GSR 488 dated 9th November, 1996 ; 
(XV ) GSR 582,dated 28th Docomhor , 1996 ; 
(xvi) GSR 59 dated 25th January , 1997 ; 
xvid GSR 117 dated 1st March , 1997; 
(avèl) GSR 172 dated 29th March , 1997 


PUNJAB WAKF BOARD , AMBALA CANT. (1997) 


No, wakt/45 /Gen /pub /Gazette /506 /98 - In oxorciso of the powor conforrod updor soction 27 of walf Act, 1995 , wblok 
are Oxorciseable by mno under the delegated power by the Administrator , Punjab Wakr Board under soction 40 of tho Wakf 
Act, 1995, Properties are hereby declareds as Sunni Wakf: -- 


Distt./ Tohsli 


Villago 


Kh. No. 


Valuo 


Si. Namu of 
No. Wakt 


Valuo 


Arca 
K - m 


Nature & 

object of 
wakt 


How the wall Romarks 
is administrated 


- 


- 


- 


(9) 


( 10 ) 


1. Gravoyard 


Gurgaog/Puphana Ter 


7 


2 


21 — 4 


6,50,000 


Religious 


Under the Sunni Wakt 
management 
of pwb Ambala 

mantt . 


2. DoD o. 


Sultanpur 


0. -- 12 


35 


. 8 - -2 


2 ,50 ,000 


Do . 


Do. 


8 - - 14 
948 


Do . 


Nawan Shohar / 
Nawan Shohar 


4,00,000 


Do . 


- 


4 . Mosque 


Jallander / 
Jallander 


Langroa 
HB Nu. 310 
BastiMithu 
Sahib 
HB No. 310 

Do, 


17 


– 13 


20,000 


- 


- 


Par Marla 

Do . 


Do. 


- 


5. Graveyard 


Do. 


401 /11 


0 – 19 


- 


- 


- 


6. 


Do. 


Do . 


Dhuray 
HB No . 129 


- 


33 /91 


049 


· Do. 


4500 
Por Marta 


7. Takia 


Droši Kalan 
HB No. 63 


759 


7 


_ - 10 


1000 
Per Male 
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- 


- 


- 


- 


(8 ) 


(10 ) 


(1) (2 ) 
8 . Islamia College 


Jallander 


11 — 6 


Sunni 


Jallander 
HB No . 307 


16426 
28109 ) 
16428 


Religious Undór the Mana 

goment of pwb 
Ambala cartt . 


wakf 


5 - -3 


21 


28110 ) 


16429 


4 – 15 


2 ) 


16430 
16431 
16433 
16434 
16435 

Min 
(10 /83 share out of 


5 - 5 
4 — 9 
33 — 12 
18 - 17 
0 - 10 


Do. 


Do. 


20000 
Per Marla 


4 - 3) 


83 _ - 17 
9 - 4 


- 
5,00 ,000 


9 . Graveyard 


Darra Khurd 68 


DO 


Do. 


Kurukshetra 
Thanesar 


10 . Dargah Mast 

Qalander 


Doc 


. 


Do. 


73 


6 , 5 


4,00,000 


Do. 


Do. . Do, 


NOTE : ( 1) S . No. 1, 2 , 3 , 5, 6 , 9 ate graveyards according to jamabandis for the year 1993-94 , 1994 -95 , 1975 -76 , 1945-46 . 1994- 95 

1987- 88 , 
(2) S . No. 4 is mosque according to the jumabandi for the ycar 1945-46 . 
(3) S. No. 7 is Takia according to jamabandi for the year 1966 -67 , 
(4) S . No. 8 is islamia college according to jamabandi 1952-53 . 
(5 ) S . No, 10 is Dargah Mast Qalunder according to Janabapdi for the year 1992 -93. 
These have been ontered in the Kitabul Aukaf and registered as wakf propertios under section 36 of the wakf Act, 1995 


. 


M .R . FAROOQI 
Executive Officer 


Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. ( 1998 ) 

CORRIGENDUM 


Village 


No, wakf /45 /Gen /pub /corrigendum / 507 /98 - - The following corrigendium is to bo pusblished in respect ofwakf properties 
which had been published in the Govt . ofIndia Gazette, Part III , Section IV dated 4 /10 /97, 19 / 12 /70 , 12 /3 /94 , 19 /9 /70 in respect of 
distt. Panipat , Panipat, Gurgaon, Ludhiana dục to printing mistake , 
S. No. S . No. of Pago of S . No. of the Distt./ Tehsil 

Village 

Amendment 
Gazette Gazelte Gazette with 

date 
1. 58 33034074- 10-97 - Panipat / Panipat Panipat In col. No, 5 instead of proporty No . 

R - 2 /W -2 may be read as property No . 

R - 2 / W - 11. . 
2 . 344 -554 2827 - 28 51/ 19 -12 - 70 

Panipat /Panipat 

In col. No. 3 Instcad of Distt. Karnal/ Teh . 
Sonopat may be read as Distt. Panipat. 
Toh , Panipat, At S . No , 547 in Col. No . 4 
instead of vill , Membrî may be read in 

Vill . Nimbri, 
2062 11 /12 - 3- 94 Gurgaon/Punhana Punhana - At S . No , 11 all entries may be treated 

as Cancelled , 
4. 24 916 38 / 19 -9 - 70 Ludhiana /Ludhiana Chaunta In col. 4 instead of the name of vill , 

HB . No . 26 Mand Chaunta HB , No . 27 may be read 

as correct namo of the vill Chaunta 
HB , No. 26 . 


11 


M . R . FAROOQJ 
Bracutive Officer 
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PONDICHERRY I VIVERSITY , PONDICHERRY 

ORDISIVES 
CONFRUTIN , INVISIRITIF WATERS 


1 . ORDINANCES GOVERNING THE TERMS AND CONDITIONS 

OF SERVICE OF ALL EMPLOYEES OF THE 

UNIVERSITY OTHER THAN TEACHERS 


PART - 1 
EXTENT OF APPLICATION 


1. These rules may be called the " Pondicherry University (Non - Teaching Empl.:yees Terms Short title and 

contence 
and Conditions of Service ) Rules" 


ment 


These rules shall be deemed to have come into force froin 16th October 1985 . 


2 Subject to the provisions in the Act and Statutes these rules shall appiy to the Exla .. of 
employees of the Pondicherry University other than the University teachers . 

amplinic 


PART - - 11 
DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS 


the various terins used in these rules will 


3 . Unless the context otherwise requires , 
have the meanings as explained below : 


Detinitions 
and interpre 
tatious 


(i) 


Average Pay means the average .monthly pay eaned during the 10 complete calendar 
months inimediately preceeding the nionth in which the event occurs which necessi 
tates the calculation of average pay 


Cadre means the strength of a service or a part of a service sanctioned as a separate . 
unit.* 
Compensatory Allowance means an allowance granted to an enployee to meet the 
personal expenditure necessitated by the special circumstancs in which duty is par 
formed . It includes travelling allowance . 


: 


Duty includes (a ) service on probation provided that such service is followed by 
confirmation ; (b ) joining time. An employee may be treated as on duty during the 
course of instruction or training. 


(vi) 


Employee (non -teaching ) means a University Employee other than reaching Staff. 
Foe means a recurring or non -recurring payment.mado to an employee from a source 
other than the funds of the University whether made directly to the employee or 
indirectly through the interrnediary of the University but it does not include un -earned 
income such as income from property , dividends and interests on securities and income 
from literary , artistic , cultural, scientific and technological efforts . 


. (vii ) 


Honorarium means a recurring or non - recurring payment granted to an employee 
from the funds of the University as remuneration for special work of an occasional 
or intermittent character. 


20 Ilun 
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( viii) 


( ix ) 


(xi) 


( xii) 


Foreign Service means service in which an employee receives his pay with the 
sanction of the University from a source other than the funds of the University . 
Joining Time means the time allowed to an employee to travel to or from a station 
to which he is posted 0 .7 transfer from one slation to another within the jurisdiction 
of the University 
Leave Salary means the monthly amount paid by the University to an employee 
who is on leave . 
Lion means the title of an employee to hold substantively either immediately, or on 
the termination of a period or periods of absence , a permanent post , including a 
tenure post, to which he has been appointed substantively . 
Month means a calendar month . In calculating a period expressed in terms of 
months and days, complete calendar months, irrespective of the number of days in each , 
should first be calculared and the odd number of days calculated subsequently. 
Officiating means an employee officiates in a post when he performs the duties 
of a post on which ünother employee is holding a lien . An employee may also 
officiate in a vacant post on which no other employee holds a lien . 
Pay means the amount diawn monthly by an employee as : 
(a ) " The pay other than special pay or pay granted in view of his personal qualifi 

cations which has been sanctioned for a post held by him substantively or in 
an officiating capacity or to which he is entitled by reason of his position in 

a cadre ; and 
(b ) Special pay und personal pay . 


( xii) 


(xv) 


Personal Pay means additional pay granted to an employee --- 
(a ) to save him from loss of substantive pay in respect of a permanent post, other 

than a tenure post, due to revision of pay or to any reduction of such sub 
stantive pay ; otherwise than as a disciplinary measure ; or 


( b ) in exceptional circumstances on other personal considerations . 


( vi ) 


Probation . A person on probation in a post is one appointed to that post for . 
determining his fitness for eventual substantive appointment to the post. 
Special Pay means an addition of the nature of pay , to the emoluments of a post 
or of an employee, granted in consideration of, 
(a ) the specially arduous nature of the duties or 
(b ) a specific addition to the work or responsibility. . 


(XVD:t) 


Perinanent Post means a post carrying a definite rate of pay sanctioned without 
lunit of time. 


( XIX ) 


Substantive Pay means the pay other than special pay or personal pay to which 
an employee is entitled to on account of a post to which he has been appointed 
substantively . 
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( xx ) 


Subsistonce Grant means monthly grant made to an employee who is not in receipt 
of pay or leave salary . 
Temporary Post moans a post carrying a definito rate of pay sanctioned for a 
limited time. 


(xxi) 


( xxii ) 


Tima Scale Pay means pay which rises by periodical increments from a minimum to 
a maximum . 


(xxiii ) 


Travelling Allowance means an allowance granted to an employee to cover the 
expenses which he incurs in travelling in the interests of the University . 
University means the Pondicherry University . . 


(xxiv ) 


PART - 111 


GENERAL CONDITIONS OF SERVICE 


4 . (1 ) The non -teaching posts in the University shall be subject to such classifications as Posts, 

recruitment 
Government by any gonoral order or special order make from time to time be classified as follows : 

appointments 


and 


Description of posts 


. 


SI. 
No . 


Classification of 

posts 


a maximum of not 


Group A 


A post carrying a pay or a scale of day with 
less than Rs. 4 ,000 . 


Group B 


A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not 
less than Rs. 2 ,900 but less than Rs . 4 , 000 . 


Group C 


A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over 
Rs . 1,150 but less than Rs. 2, 900 . 
A post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is 
Rs . 1, 150 or less. 


Group D 


- 


- 


(2 ) Qualifications for Appointment : 


Tho age , qualifications and method of recruitment for appointment to various posts in the 
University shall be such as may be prescribed in the relevant recruitment rules or as determined by 
the Executive Council from time to time. 


( 3) Fitness : 

(a ) Appointment of persons by direct recruitment for a period formore than 3 months 
shall be subject to their being found medically fit by the Medical Officer of the University or any 
other Medical Authority authorised for the purpose or by a Medical Officer not below the rank of a 
Civil Surgeon . 
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(b ) No person shall be appointed to any post unless, the Appointing Authority is 
satisfied that he possesses good character and conduct. . 


(4) Methods of Recruitment : 


Recruitment to posts may be made 


(i) 


by direct recruitment or 
by promotion or 
by transfer or 
by deputation from Government Departments and other institutions , 


( iii) 
(iv ) 


. 


(5 ) Recruitment by Proinotion : 


Appointment to a post in anv grade by promotion shall be made, whether in a 
permanent or officiating capacity , from amongst en ployees sorving in posts in the 
next lower grade . 
Every appointment by promotion shall be on the basis of suitability due regard being 
paid to seniority 


( 6 ) Appointment : 


Appointment to a post shall be made by the Executive Council or by the Officer 
authorised by it, for the purpose on the recommendations of Selection Committee 
constituted for the purpose from time to time. 
The age, educational and other qualifications for appointment to the post and the 
methods of recruitment shall bo such as may be determined by the Executive Council 
from time to time. 


(ii ) 


(7 ) Ad hoc Appointments : 

Notwithstandnig anything contained in the above rule , the Executive Council may by a 
general or special order and subject to such conditions as it may specify in such order delegate to 
any authority in the University the power to make ad hoc appointments. 


( 8 ) Appointments in the place of employees dismissed . or ramovod or reduced : 

Where an employee has beeri dismissed , removed or reduced from any cadre in the service, 
no vacancy caused thereby or arising subsequently in such cadre in the service shall be substantively 
filled to the prejudice of such person until the appeal, if any , preferred by him against such dis 
misgal, or reduction is decided , and except in conformity with such decision or until the time allowed 
for preferring an appeal has expired , as the case may be. , 


( 9 ) Re - employment in service beyond the date of superannuation : 


Notwithstanding anything . contained in these rules, the Executive Council shall have power : 


(0) 


to extend the services of the employees of the University beyond the age of super 
annuation ; 
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( 11) 


to re - employ persons who have worked under the Central Government or State Govern 
mønt or Union Territory Government or other Universities and who have retired from 
service on superannuation or on other grounds except on invalid grounds. 
to absorb permanently Government servants who have been on deputation to the 
University and to retain them on re -employment basis. 


The over- riding consideration by the Executive Council for the giant of extension of 
service /re - employment is that it must be in the interest of the University and in 
addition satisfy one of the following two conditions : 
( a ) that no suilable person could be made available from the lower cadre on pro 

motion or there is shortage in that cadre ; 
( b ) that the retiring officer is of outstanding merit. Provided that no Officer shall 

be retained in the service of the University beyond two years from the date of 
superannuation prescribed by the University . 


(10) Except as otherwise provided in these rules , the whole time of the employee of the 
University is at the disposal of the University which pays him and he may be employed in any manner 
required by proper authority without claim for additional remuneration . 


5 . (a ) The absence of an employee of the University from duty , whether on leave or on Employees 

absont from 
foreign service shall not render him ineligible to the privileges in respect of sonlority , duty 
promotion and confirmation which he would have enjoyed but for his absence if he 
is fit otherwise . 


( b ) No permanent employee shall be granted leave of any kind for a continuous period 

exceeding tive years . 


When an employee does not resume duty after remaining on leave for a continuous 
period of five years, or where an employee after the expiry of his leave remains 
absent from duty , otherwise than on foreign service or on account of suspension , 
or for any period which together with the period of the leave granted to him exceeds 
five years, he shall unless the Executive Council, in view of the exceptional circumstances 
of the case otherwise determines, be deemod to have resigned and shall accordingly 
cease to be in the University service. 


TENURE : 


* 6 . ( 1 ) Every person appointed on regular basis to a post in the University whether by Probation 
promotion or by direct recruitment, shall be on probation in that post for a period of two years . and 

confirmation 
Provided that the appointing authority may, in any individual case , extend the period of probation 
for a further period not exceeding 2 years the reasons thereof to be recorded in writing. . 


. (2 ) Where a person appointed to a post in the University on probation is, during his 
regular period of probation , or extended period of probation found unsuitable for holding that post 
or has not completed his period of probation satisfactorily the appointing authority may : 

(i) in the case of person appointed by promotion rovert him to the post held by him 

immediately before such appointment; and 
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( 11 ) in the case of a person appointed by direct recruitment terreinate his services under 

the University without notice . 


(3 ) Every person appointed to a permanent post under the University by promotion or by 
direct recruitment shall , on satisfactory completion of his period of probation be eligible for confir 
mation in that post . 


(4 ) 


No employee shall be confirmed in any post unless 
(i) the service of the employee under the University is approved by the Appointing 

Authority . 


Seniority 


i 7. The seniority of an employer in a particular grado shall be doterminod with reference to 
the date of satisfactory completion of probation , provided that the relativo seniority of all direct recruits 
shall be determinod by the order of merlt in which they are selected for such appointments; persons 
appointed as a result of earlier selection being senior to those appointed as a result of a subsequont 
selection . 


8 , 


Temporary 
And 
pormancnt 
servloc 


(i) An employee shall be a temporary employee of the University until he is confirmed 

in a post under the University . 


Tormination 
of service 


( 11 ) An employee confirmed in any post under the University shall be a permanent employee 

of the University . 
9. (1) The Services of a temporary employee may be terminated by the Vice - Chancellor/ 
Executive Council without assigning any reason at any time by a notice of one month in writing 
given to the employee or forthwith by payment to him of a sum equivalent to the amount of his 
pay plus , allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them 
immediately before the termination of his servicos, or as the case may be, for the period by which 
such notico falls short of one month , 

(2 ) The services of a permanent employee may be terminated by the Vice - Chancellor/ 
Executive Council at any time by a notice of three months or on payment of pay and allowances 
drawn by him immediately before the termination of his service for such period as the notice falls 
short of three months, or without notice on payment of three month s pay plus allowances drawn 
by him immediately before the termination of his service , If the post in which he was confirmed is 
abolished . 


(3 ) An employee who is given notice of termination of service under clause ( 2 ) may be 
granted , during the period of notice, such earned leave , as may be admissible to him , and , where 
the leave 80 admissible and grantod is more than three months, his services shall be terminated on 
the expiry of such , leave . 


Rotirement 


10 . ( 1) Except as otherwise provided in this rule , every employee of the University shall 
retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 
fiftyoight years oxcopt Group D employees. This is applicable to employees entering service on 
or after 1844 - 90 . In as far as Group D employee are concerned the date of retirement on super 
annuation shall be 60 years. 


( 2 ) Any employoo montioned in clauso ( 1 ) may be granted extension of service , under 
special circumstances to be recorded in writing after he attains the age of sixty years with the sanction 
of the Executive Council , 
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Provided that no extension under this clause shall be granted beyond the age of sixty -two 


years . 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in this rule, the Vice - Chancellor shall, if he is 
of the opinion that it is in the interest of the University so to do , have the absolute right to retire 
any employee by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay 
and allowances in lieu of such notice ; 

(i) If he is in Group A or Group B service or post and had entered the University 

service before attaining the age of thirty -five years , after he has attained the age of 

fifty years ; 
( ii) in any other case after he has attained the age of fifty -five years . 


( 4 ) Any employee may , by giving notice of not less than three months in writing to the 
Vice - Chancellor, retire from service after he has attained the age of fifty years if he is in Group A 
or Group B service or post and had entered the University service before attaining the age of thirty 
five years and in all other cases after he has attained the age of fifty - five years ; . 


Provided that it shall be open to the Vice - Chancellor to withhold permission to an employee 
under suspension who seeks retirement under this clause . 


(5 ) At any time after an employee has completed thirty years qualifying service 

( a ) he may retire from service, or 


( b ) he may be required by the Appointing Authority to retire in the interest of the 

University and in the case of such retirement the employee shall be entitled to 
a retiring pension . 


Provided that 


( a ) an employee shall give notice in writing to the Vice - Chancellor at least three months 

before the date on which he wishes to retire . 


(b ) the Vice - Chancellor may also give a notice in writing to an employee at least 

three months before the date on which he is required to retire in the interest 
of the University or three months pay and allowances in lieu of such notice : 
Provided further that where the employee giving notice under clause (a ) of the 
preceding proviso is under suspension , it shall be open to the Vice - Chancellor 
to withhold permission to such employee to retire under this rule . 


(6 ) (0) 


At any time after an employee has completed twenty years qualifying service , he 
may, by giving notice of not less than three months in writing to the Vice 
Chancellor, retire from service. 
The notice of voluntary retirement given under sub - rule (1 ) shall require accept 
ance by the Vice-Chancellor : 


( ii) 


Provided that where the Vice - Chancellor does not refuse to grant the permission 
for retirement before the expiry of the period specified in the said notice , the 
retirement shall become effective from the date of expiry of the said period . 
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( iii ) 


An employee , who has elected to retire under this rule and has given the neces 
sary notice to that effect to the Vice - Chancellor, shall be precluded from with 
drawing his notice except with the specific approval of such authority : 
Provided that the request for withdrawal shall be made before the intended dato 
of his retirement, 


Resignation 


11. Subject to the acceptance of resignation by the Vice - Chancellor a permanent/temporary 
employee may , by notice of throe months /one month as the case may be, in writing addressed to 
the Vice- Chancellor resign from the service of the University , or by payment of salary in lieu thereof: 


Provided that the Vice -Chancellor may , if it deems proper in any case , permit a permanent/ 
temporary employee to resign from service on notice of less than three months /one month . 


PART - IV 
MISCELLANEOUS 


DIO 


Special 

12 . Every person holding a post under the University after the commencement of these rules 
for but before the publication of these rules, shall be deemed to have been appointed under the pro 
existing 
employees visions of these rules and shalt draw the pay drawn by him immediately before the issue of these 

rules. 


Service Books 


13 . (i) The University shall maintain a Service Book for each employee in such form as may 

be prescribed by the Executive Council . 


( ii ) The entries in the Service Book of an employee shall be made by the officer authorised 

in this behalf by the Vice - Chancellor. 


Confidential 
reports . 


14 . (i) Such officers of the University as may be prescribed by the Executive Council, shall 

report confidentially each year in the form prescribed by the University on the work 
and conduct of the employee who had served under them for periods not less than 
three months in the financial year immediately preceeding and forward their reports 
to the Registrar or any other officer authorised for the purpose. 


(ii) The Reviewing Officer, the next higher authority will have the discretion to determine 

which unfavourable reports or portions thereof are weight enough to be communi 
cated to the officer reported against . All adverse entries should be communicated 
within a specific period to the officials concerned . Any representation against the 
adverse remarks will have to be made within two months and would lie to the 
next higher authority than the Reviewing Officer. 


Tests or 
cxamination1 


Testinations 


nation 


15 . University employees shell be required to pass such departmental and other tests or exami 
nations as may be prescribed by the Executive Council. The Executive Council may also lay down 
rules regarding the periods within which the tests should be passed , the consequences of not passing 
the tests and other cognate matters . 


Residuary 
conditions of 
Service 


16 . Any matter relating to the conditions of service of an employee for which no provision 
is made in these rules shall be determined by the Executive Council. 


- 


- 
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. 17 . Not withstanding anything contained in these Rules the Vice - Chancellormay, if he iş satisfied Maintaining 

of essential 
that there existed an extraordinary situation , notify certain categories and number of employees as service 
he may deem necessary , as essential to perform certain duties for maintaining services considered 
indispensable for a period not exceeding 90 days . Refusal to attend to such duties will . render them 
liable for major penalty including dismissal from service . 


18 . Notwithstanding anything contained in these rules, the Executive Council may , in the case Power to 
of any employee , relax any of the provision of these rules to relieve him of any undue hardship rola 
arising from the operation of such provisions , or in the interests of the University . 


19 . Where a doubt arises as to the interpretation of application of any of the provisions of Paul 
these rulos, the matter will be referred to the Executive Council and its decision shall be final. 


doubts 


PART - V 


PAY AND ALLOWANCES 


20 . The scales of pay for the posts in the University service shall be as specified from time to time Scules of day 
by the University. For the present they are as follows : 


Classification 


Scalos of pay 


Revised 


(1) 


Pre -revised 

(2) 


(3 ) 


Group 
Group 
Group 
Group 


A 
A 
A 
B 


Rs. 1,500 — 2 ,500 
Rs. 1, 200 - 1, 900 
Rs. 700 - - 1,600 
Rs. 650 , - 1, 200 


Group 


Rs. 


650 - -- 1, 040 


Group 


C 


Rs. 550 — - 900 
Rs. 425 - 800 


Group 


4 ,500 - 150 — 6 ,700 _ 200 — 7,300 
3, 700 -- 125 4, 960 — 150 — 5,700 
2,200 — 75 2,800 — 100 _ 4,000 
2,000 – 60 -2,300 — EB – 76 -- 3,200. 
100 ~ 3, 500 
2,000.-– 60 2.300 -- EB-— - 753 ,200 
1 ,640 – 60 – 2 ,600 - EB - 76 – - 2,900 
1, 400 - 40 - 1,600 - 50 - - 2 ,300 — EB 
60 — 2,600 
1,400 — 40 ~ 1,800 — - EB - 50 — 2, 300 
1, 320 — 30 — 1,560 - EB - 40 - 2,040 
1 ,200 – 30 – 1,560 - - EB - 40 — 2 ,040 
975 — 25 — 1,150 -- EB ---30 — 1,540 
960 — 20 - 1,150 — B — 30 — 1,600 
950 – 20 % -1, 150 - EB - 25 - -1,400 


Group 


nuoovou 


C 


Group C 
Group C 
Group C 
Group C 
Group C 


Rs. 425 _ 700 
Rs . 380 — 560 
R6. 330 - 560 

260 – 430 
Rs. 260 — 400 
Rs. 260 — - 350 


21 – 19 G1/98 
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(1) 


(3 ) 


Group 


C 


Group 


D 


Rs, 225 — 308 
Rs. 210 — 290 
Rs. 196 — 232 


825 - - 15 -- 1 ,900EB - 20 — 1, 200 
800 — 15 — 1,010 - EB ---20 — 1, 150 
750 – 12 – 870 – 8 14 - - 940 


Group 


D 


No Post shall ordinarily be created in a scale of pay other than those montioned above . 


Initial pay 


21 . An omployoo shall , on his appointment to a post on a time-scale of pay , draw pay at the 
minimum of the time -scale unless the Appointing Authority decides that he shall draw pay at any 
higher stage : 


Provided 


that, whon such appointment is made by promotion 


(0) 


Tho pay of the omploy . . will first be increased by ons incremont in the lower scale , 
and then fixed in the higher scalo at the stage next abovo . The employee shall, 
howover, have the option to be exorcisod in writing within a period of three months 
of his promotion , either to have his poy fixed in the highor scale of pay from the 
date of promotion or from the date on which his next annual Incroment falls duo . 
The option , once oxercisod shall be final. 


(11) 


If ho had previously served in the samo post or in any other post under the Univer 
sity on the same or identical timo- scale of pay, and was drawing Ray higher than 
the pay admissible to him under clause (1) he shall draw such highor pay and the 
poriod of his duty in such post on such pay shall also count for purpose of increment 
in the higher post. 
Fixation of pay of re - employed ponsioners . The initial pay of a pensioner including 
officers pensionad off and retired on contributory provident fund and from the servico 
of State Governmont, Railways and Dofonce Establishments , etc ., re - employad in the 
University should be fixed at the Minimum stage of tho scalo of pay prescribed for 
the post in which the individual is ro - employed . In addition he may be permitted 
to draw aparately any pansion sanctioned to him and to rotain any other form of 
rotirement benefit ( G . P . Fund , Gratuity commuted value of pansion , etc .,) provided the 
total amount of initial pay plus the gross amount of pension and/ or the pension 
equivalent of other forms of rotiramont benefits doos notoxceed : 
( 1 ) The pay ho drow before his retiroment (Pro -retirement pay) or 
( 2 ) Rs. 8,000 whichever is lost 


Note : (1 ) In all cases whero oithor of these limits is excooded the pension and other retirement 

banotito may be peld in full and the nocessary adjustment made in the pay $ o og to 
onsure that the total of pay and pensionary bonpfits is within the prescribed limits . 


After the pay is fixed althor at tho minimum or higher stage, or below the minimum as 
a rosult of the said adjustments , incrosso in pay may be allowed after ooch year of service 
at the rate of incremonts admissible , as if the pay had boon fixed at the minimum or the 
higher stage as the case may bo . 
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Note : (2 ) Pay last- drawn before rotirement will be taken to be gubstantive pay plus special pay, 

if any; pay drawn in an officiating appointmontmay be taken into account If It wat drawn 
continuously for at least one year before rotiromont. 


In case where the minimum pay of the post in which the officer is co - employed is more 
than the last pay drawn, the officer concerned may be allowed the minimum of the prescribed 
scale of the post loss pension and pension oquivalent of other rotiromont benefits . 


Once the initial pay of a re - employed pensioner has been fixed in the manner indicated 
above, he may be allowed to draw normal increments in the time soate of the post to which 
he is appointed provided that the pay and grow pension /panalon equivalent of other retira 
mont benefits taken together doos not at any time oxcaed Rs. 8 , 000 p .m . 


Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphe the Vice - Chancellor, in special 
circumstances , shall have the power to fix tho pay of the re - employed penalonor at a higher 
stage and permit him to draw the normal increments in the time- scale of the post to which 
ho is appointed 


chints 


22 . (i) An increment shall ordinarily be drawn as a matter of cours, unless It is withheld 2* * * 

| by the competent authority if the conduct of the employoo has not been good or 

his work has not been satisfactory . 
(ll ) When an officioncy bar is prescribed in the time-scale, the increment next above that 

bar shall not be glvon to an employeo without spoolfic unction of the Vloo - Chancellor. 


23 . (a ) 


All duty in a post on a time- scale of pay counts for increments in that time- scale . 


Serview 
counting for 
locurants 


( b ) 


Sorvice in another equivalont or higher post, foreign sorvice and joining time will 
count for increments . 


(c ) 


All loave except extraordinary loave taken without medical certificate will also count 
for increments . 


(d ) 


The extraordinary loave sanctionod for the following purposes shall automatically 
count as qualifying service for pension and Incromont without any further sanctione : - . 


(i) 


Extraordinary loavo granted due to inability of a University omployed to join 
or rojoin duty on account of clvil commotion . 
Extraordinary laavo granted to a University omployon for prosecuting higher 
technical and sciontific studies. 


(ii) 


24. (1 ) An employee under suspension shall, during the period of suspension , draw suboistence Pay during 
allowanco oquivalent to holt the rate of pay which is admissible to him immediately before the suspension 
commencement of the suspension and in addition the døarnoso allowance as admleebile on the basis 
of that pay and such compensatory allowancos admissible from time to time on the basis of pay 
which ho was in recoipt on the date of suspension , subject to fulfilment of other conditions lald 
down for the drawal of such allowancos. 
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Provided that where the period of suspension exceeds three months, the authority which 
made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount 
of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows : 


(i) 


The amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not 
exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the period of 
the first three months, if , in the opinion of the said authority , the period of suspension 
has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, not directly attributable 
to the employee . 


( ii) 


The amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount, not 
exceeding 50 % of the subsistence allowance admissible during the period of the first 
three months, if in the opinion of the authority , the period of suspension has been 
prolonged for reasons to be recorded in writing , directly attributable to the employee . 


( iii ) 


The rate of the dearness allowance will be based on the increased or, as the case 
may be the decreased amount of subsistence allowance admissible under sub - clause (1) 
and (ii ) above. 


(2 ) No payment under sub -rule (i) shall be made unless the employee furnishes a declaration 
that he is not engaged in any other employment, business , profession or vocation during the period 
of suspension . Provided that in the case of an employee dismissed / terminated from service or com 
pulsorily retired from service who is deemed to have been placed or to continue to be under sus 
pension from the date of such dismissal or termination of service or compulsory retirement and who 
fails to produce such a declaration for any period or periods during which he is deemed to be placed 
or to continue to be under suspension , he shall be entitled to the amount by which his earnings 
during such period or periods as the case may be, fall short of the amount of subsistence allowance 
and other allowances that would otherwise be admissible to him ; where the subsistence allowance 
and other allowances admissible to him are equal to or less than the amount earned by him , nothing 
in this proviso shall apply to him . 


The permissible deductions from the subsistence allowance will be of the following two 


( 3 ) 
categories : 


(a ) 


Compulsory deductions 


(b ) 


Optional deductions 


Compulsory deductions : 


(0 ) 


Income- tax and Super- tax (Provided the employee s yearly income calculated 
with reference to subsistence allowance is taxable ). 


( ii) 


House rent and allied charges , i.e ., electricity , water, furniture , etc . 


( ili ) Repayment of loans and advances other than from provident fund taken from 

University at such rates as the Registrar may decide . 
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Optional deductions : 
The deductions falling under this category should not be made except with the employee s 
written consent : 

(i) Premia due on Life Insurance Policies . 
( ii) Amount due to Co - operative Stores and Co - operative Credit Societies. 


( iii) Refund of advance taken from Provident fund . 

The deduction of the following nature should not be made from the subsistence 

allowance . 
(i) Subscription to Provident Fund . 
(ll) Recovery of loss to University in which an employee is responsible . 


26 . The University may sanction to an employee , in any special circumstances, such special Special pay, 

personal pay , 
pay , personal pay, honorarium or fee on such conditions as may be prescribed by rogulations. 

honorarium 
and fed 


26 . 


(i) An employee shall be entitled to draw the pay of the post to which he is appointed Drawa ) of 

from the date on which he assumed charge of the post, if joining on the forenoon pay 
of that day ; otherwise, from the next day. 


( ii ) Unless the Vice - Chancellor, in view of special circumstances , otherwise orders, pay 

in respect of any month shall become payable on the last working day of the month 
to which it relatos , except for the month of March which will be disbursed only on 

the first working day of April. 
( iii ) Unless the Vice - Chancollor otherwise directs an employee resigning from service of 

the University without giving the prescribed notice shall not be allowed to draw pay 
due but not drawn . 


outs 


27 . (i) An employee appointed to hold full additional charge of the duties of a higher post Pay and 
will receive pay of the higher post. 

allowance for 
holding 

additlonal 
(ii) An employee placed in charge of the full duties of a post of status equivalent to chargo of 

his own basic post will receive allowances at the rate of 10 % of the presumptive P 

pay of the additional post. 
( ii ) No allowance will be admissible when an employee holding one post is placed 

incharge of the current duties of a post of equivalent status of his own basic post. 

The employee concerned will receive pay in his basic post only . 
(iv) An employee holding one post when placed in charge of the current duties of a 

lower post will not roceive any allowance for the additional work . 


Note : ( 1 ) 


admissible 


if 


the 


The additional pay or allowance will not be 
period of additionalcharge is 30 days or loss . 


( 2 ) 


be admissible 


for any 


The additional pay or allowance will not 
period exceeding sixmonths at a time. 
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Compen 
satory 
allowance 


28 . The employees of the University will be eligible to draw Dearness Allowanco, House Ront 
Allowance , City Compensatory Allowance , Travolling Allowance and other allowancos os sanctioned by 
the University according to the rules in force from time to time and subject to the conditions pre 
scribed for the drawal of these allowances. 


29 . Unless there is anything ropugnant in the Pondicherry University Act, Statutos , Ordinances , 
any amendments to Fundamental Rules and Supplementary Rules shall be doomed to be the 
amandments of the relevant provisions of these rules or any order or any administrative instructions already 
issued /to be issued by the Central Government shall be deemed to be the orders or administrative 
instructions under these rules with effect from the dato of such amendments /orders brought into force 
by the Central Government. 
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ORDINANCES GOVERNING THE CONDUCT OF 

THE EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY 


PARTI 


1 . 


( 1) 


These rules may be called the " Pondicherry University (Conduct) Rules" . Short title 

and 

conimence 
These rules shall be deemed to have come into force from 16th October 1985 . ment 


( 2 ) 


2 . 


In 


this 


chapter unless the context otherwise roquires , -- 


Definitions 


( a ) 


" Employee " means teaching and non - teaching employees of the University . 


( b ) 


" Members of family" in relation to an employee includes : 
The wife or husband , as the case may be , of the employee whether residing 
with the employee or not, but does not include a wife or husband, as the caso 
may be, separated from the employee by a decree or orders of a competent 
court. 


( ii) 


Son or daughter or step - son or stop - daughter of the employee wholly dependent 
on him , but does not include a child or stop - child who is no longer in any 
way dependent on the employee, or of whose custody the employee has been 
deprived by or under any law ; 


( iii ) 


Any other person related whether by blood or marriage to the employee or to 
the employee s wife or husband , and wholly dependent on the employee . 


(c ) 


" Prescribed Authority " means the Vice -Chancellor or the authorlty prescribed by tho . 
Executive Council for the purpose of these rules as a whole or for any particular rule . 


PART - 11 


General 


3 . (1) Every employee shall at all times : 
(1) Maintain absolute integrity ; 
( ii) Show devotion to duty and 
(ili) Do nothing which is unbecoming of an employee of the University . 


(2 ) (+) Evory employee , holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the 
integrity and devotion to duty of all omployees for the time being under his control and authority ; 
(il) (a ) No omployee shall, in the performance of his official duties , or in the exercise 

of powers conferred on him , act otherwise than in his best judgment except 
when he is acting under the direction of his official superior. 
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(b ) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing . Oral direction 

to subordinatos shall be avoided, as far as possible. V o the issue of oral 
direction becomes unavoldable , the official superior shal t irm it in writing 

immediately thereaftor; 
(c) An omployee who has received oral direction from his omal superior shall sook 

confirmation of the same in writing as early as possible, wheroupon it shall be 
tho duty of the official superior to contirm the direction in writing . 


Unless otherwise stated specifically in the terms of appointment and the contract, 
avery wholo - time omployoo may be called upon to perform such duties as may be 
assigned to him by the competent authority, beyond scheduled working hours and on 
closed holidays and Sundays . 


(iv ) 


An employee shall observe the scheduled hours of working during which he must 
be present at the place of his duty , 


(v ) 


Except for valid reasons and / or unforesoon contingoncies , no employee shall be absent 
from duty without prior permission . If an omployee is absent from duty without 
permission for a continuous period of 90 days, he shall be treated as absconding 
from duty and his service shall be deemed as terminatod . 
Explanation : Nothing contained in clause (II) of sub - rule 3.2 shall be construed as 

empowering an employed to evade his responsibilities, by Booking instructions from 
or approval of, a superior officer or authority when such instructions aro not 
necessary under the scheme of distributions of powers and responsibilities. 


Employment 
of naar 
relativa of 
University 
employees in 
compania or 
firms 


No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employ 
ment for any member of his family in any company or firm having official dealings 
with the University . 


No employee shall, in the discharge of his official duties deal with any mattor or 
give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any 
member of his family is employed in that company or firm or under that porson or 
If he or any other member of his family is Interosted in such matter or contract 
in any other manner. 


Taking part 

6 . (1 ) No employee shall be a member of, or be otherwise associated with any political 
in policia 
and cloctions 

hoor party or any organisation which takes part in poltics nor shall he take part in , subscribed in aid 
of, or assist in any other manner, any political movement or activity . 

(2 ) It shall be the duty of overy employee to endeavour to provent any member of his 
family from taking part in , subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movoment or 
activity which 18 , or tonds directly or indirectly to be, subversivo of the Government or the University 
an by law established and where an employeo is unable to prevent a member of his family from 
taking part in , or subscribing in aid of or assisting in any othor manner, any such movement or 
activity , he shall make a report to that effect to the University . , 

(3) If any question arloes whether a party is political party or whether any organisation 
takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub -rule 6 . 2 . the 
docision of the University thereon shall be final. 
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connection 


( 4 ) No employee shall canvass or otherwise interésre with , or use his influence in 

with or tako part in , an election to any legislaturo or local authority ; 
Provided that , 


(1) 


An employee qualified to vote at such election by exercise his right to vote , but 
where he does so , he shall give no indication of the manner in which he proposms 
to vote or has voted ; 
An employee shall not be deemed to have contravened the provisions of tnis sub 
rule by reason only that he assists in the conduct of an mection in the dug periorn 
ance of a wuty imposed on him by or under any law for the time being in frire . 
Explanation : The display of an employee on his prisont, velicta or residence oi any 
electoral symbol shall anjount to using his influenca in connection with an election wirin 
the meaning of this sub -rule . 


ASOCItin 


yricy of operations 


6 . No employee shall join or continue to be a meruberoi An Associétion , the obinct or eti- Srining a 
· vities of which are prejudicial to the interests of the Sovereignty and intoyrity or 

by the 
India, public order, decancy or morality , 

Laplaces 
7 . No emuloyee shall . : 

Dior 

utratit A101 
(i) engaga hiiri :G : or participate in uny demonstration or striku which is prejudicial torike 

the interests of the sovereignty and integrity of India , the security of rive State , frendy 
relations with toreign states, public order, decency or morality or whic ,: nyoldan 
contempt of court, defamation or incitement to ari wance ; or 


( ii) 


resort to or in any way abot in any form of strike or coercior or physicul durex 
in connection with any matter pertaining to his services or the service of any other 
employee . 


8 . (1) 


No employee shall, except with the previous sanction of the University , own ivholly Counection 

with px * 38 Ur 
or in part, or conduct, or participate in the editing or management of any newspaper radio 
or other periodical publication , 


No employee shall, except with the previous sanction of the University , or of the pres 
cribed authority or except the bona fide discharge of his cutie : - - 


articla 


to 


( a ) publish a book himself or through a publisher, or contribute an 

book or a compilation of articles , 


( b ) participate in a radio broadcast or contribute any article or write a letter to any 

newspaper or periodical either in his owi rame ci anonymously or in the 
name of any other person : 


Provided that no such sanction shall be required 
(i) if such publication is through a publisher and is of a purely literary, artistic or 

scientific character, or 


( ii) 


such broadcast or such contribution . or writing is of a purely literary, artistic 
or scientific character. 


22 


11 ; 
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Umm 


Representation 


8 . A . (1) 


Whenever an employee wishes to putforth any claim or to seek redross of any 
grievance or any wrong done to him , he must forward his case through propor channel 
and shall not forward any advance copies of his application to any higher authority , 
unless the lower authority has rejected the claim , or refused relief, or the disposal 
of the matter is delayed by more than three months . 
No employee shall be signatory to any joint representation addressed to the authorities 
for redress of any grievance or for any other matter. 


(il 


Criticism of 
Government 
and /or 
University 


9 . No employee shall, in any radio broadcast or in any document published in his own name 
or in anonymously , pseudonymously or in the name of any other person or in any communication 
to the press or in any public utterance , make any statement of fact or opinion , 

(1) which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action 

of the University or the University Grants Commission or the Governmont ; or 
which is capable of embarrassing the relations between the University and the Commis 
sion or the Government : 


Provided that nothing in this rule shall apply to any statements made or views expressed 
by an employee in his official capacity or in the due performance of the duties 
assigned to him . 


Evidence 
before a 
committec or 

or 
any other 
authority 


10 . (1) Save as provided in sub -rule 10 . 3 below , no employee shall except with the previous 
sanction of the University give evidence in connection with any enquiry conducted by any person , 
committee or authority . 


(2 ) Where any sanction has been accorded under sub -rule 10 .1 no such employee giving 
such evidence shall criticise the policy or any action of the University or Commission or the Government. 

(3 ) Nothing in this rule shall apply to -- 


( a ) The evidence given at an enquiry before an authority appointod by the University , 

Commission , Government, Parliament or any State Legislature ; or 
(b ) The evidence given in any judicial enquiry ; or 
(c) The evidence given in any departmental enquiry ordered by authorities subordinate 

to the Vice - Chancellor. 


Unauthorised 
communica 
tion of 
information 


. 

11 . No amployee shall, except in accordance with any general or special order of the University 
or in the performance in good faith of the duties assigned to him , communicate , directly or indirectly 
or in the performance in nood 
any official document, or any part thereof or information to any other employeo or any other person 
to whom he is not authorised to communicate such document or information . 


Subscriptions 


12 . No employee shall, exceptwith the previous sanction of the University or of the prescribed 
authority, ask for or accept contribution to , or otherwise associate himself with the raising of any 
funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever . 


Gifts 


13. ( 1) Save as otherwise provided in these rules , no omployee shall accopt, or pormit any 
member of his family or any other person acting on his behalf to accopt any gift. 
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Explanation : The expression " gift" shall include free transport, boarding , lodging or other 
service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative 
or personal friend having no official dealings with employee . 

Note . 1 . A casual meal, lift or other special hospitality shall not be deemed to be a gift. 
Note . 2 . An employee shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from 

any individual having official dealings with him or from industrial. or commercial firm , 
organisations , or from Universities and Colleges, etc . 


Case 


an 


( 2 ) On occasions , such as weddings , anniversaries, funerals or religious functions, when 
the making of gift is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee 
may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the University if the value of 
any such gift exceeds 

(i) Rs. 500 in the case of an employee holding any Class I (Group A ) or Class 11 

(Group 8 ) post; 
( ii) Rs. 260, in the case of an employee holding any Class III (Group C ) post; and 
(iii) Rs. 100, in the case of an employee holding any Class IV (Group D ) post. 

(3 ) On such occasions as are specified in sub -rule 13 .2 an employee may accept gifco . 
from his personal friends having no official dealing with him , but he shall make a report to the 
University if the value of any such gift exceeds 

(i) Rs . 200 , in the case of an employee holding any Class I (Group A ) or Class 11 .(Group B ) 

post; 


(ii) Rs. 100, in the case of an employee holding any Class III (Group C ) post ; and 
(iii ) Rs. 50 , in the case of an employee holding any Class IV (Group D ) post. 

(4 ) In any other case, an employee shall not accept, or permit any member of his family 
or any other person acting on his behalf to accept, any gift without the sanction of the University, 
if the value thereof exceeds — 

- ( ) Rs . 75 , in the case of an employee holding any Class (Group A ) or Class II (Group B ) 

post; and 
( ii) Rs. 25 , in the case of an employee holding any Class III (Group C ) or Class IV 

(Group D ) post. 


(5 ) Notwithstanding anything contained in sub - rules 13 .2 , 13. 3 and 13.4 an employee 
may receive gifts of symbolic nature from foreign dignitaries and retain such gifts, 

(6 ) Gifts from foreign dignitaries which are not of symbolic nature may be retained by 
an employee if the market value of the gift in the country of origin does not exceed Rs. 3 ,000 . 


(7 ) Where there is doubt whether a gift received from a foreign dignitary is of symbolic 
nature or not, or where the market value of the gifts in the country of origin apparently exceeds 
R $. 3,000 or where there is any doubt about the actual market value of the gifts , the acceptance 
of such gifts and retention thereof by the employee shall be regulated by the instructions issued by 
the Government/ University in this regard from time to time. 
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( 8 ) Ar employee shall not accept any gift from any foreign firm which is either contracting 
with the University or is one with which the employea had , has or is likely to have , officiel dealings . 
Acceptanca of gifts by an employert for any other foreign , firm shali be subject to the provisions 
of suh - uie 134 


13. .. Nu eriwloyee shall- - 

(i) give or take or abot the giving or taking of dowry ; or 
(1 ) demand , directly or indirectly , from the parents or guardian of a bride or bridegroom , 

As the case may be, ary dowry . 


Explanation : For the purpose of this rulu , Howry has the same meaning as in the Dowry 
Pronibilion Act, 1961 (28 of 1961) . 


Putlic 
demontation 

honcur 


14 . No employees" , except witi , tne previous sanction of the Vice - Chancollor, receive any 
complimentary or valedictory ddress or accupt 91y testimonial or attend any meeting or e : tertainment 
neld in his honour o r the honour of any other emplo , 


ihe 
uilitcrsity 


Provided thar nothing in this rule shall apply to -- - 


(i) 


u forex - all entertaino sunt of a substantially private and intormal charactor held in honour 
of an errployee on the Olcasion of his retirement or transfer of any person vitio has 
recently quitted the service of the University : 07 


the accenturice of simpic and inexpensive entertaininent arranged by public bodies or 
institutions 


Note : Exercise of pressure or influence of any sort on any employee to induce 
him to subscibe towards any farewell entertainment even if it is of a substantially 
privata a informal character and ihe collection of subscriptions from Group " C " or 
Group " D " employees under any circuinstancey for the entertainment or any employee 
not" belonging to Group " C " or Group " D " is forbidden . 


Privalo tricic 
( unipuloy 
nicnt 


15 . ( 1 ) No employee shall except with the previous sonction of the University , ongago directly 
or indirectly in any trade or business or undertake any other employment : 


Provided that an employer may. without such sanction - 


(1) 
( ii) 


undertako honorary work of a social or charitablo nature : or . 
undertake occasional work of a literary , artistic or scientific character; or 
participate in sports activities as amateur subject to the condition that in all the cases 
his official duties do not tbareby suffer. He shall not undertake or shall discontinue 
such worh wr activity , if jo ditec so by the Universiay . 


Fxplanation : Canvassiny by un employee in support of the business of Insurance 
wyenc ,. cornmission agency , etc .. owned or managed by his wife or any other member 
of his family shall be ceenied to lea breach of this sub - rulo . 
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(2 ) Every employee shall report to the University if any member of his family is engaged 
in a trade or business or own or manages an insurance agency or commission agency . 


(3 ) No employee shall, without the previous sanction of the University except in the 
discharge of his official duties, take part in the registration . promotion or management of any bank 
or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) 
or any other law for the time being in force or any co - operative society for commercial purposes : 


Provided that an employee may take part in the registration , promotion or management of 


(i) 


a co - operative society substantially for the benefit of the employoos registered under 
the Co -operative Societies Act , 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being 
in force ; or 


( ii) 


a literary , scientific or charitable society registered under the Societies Registration 
Act, 1960 (2 0 1960 ) or any other law for the time being in forco . 


(4 ) No employee may accept any fee for any work done by him for any private or 
public body or any private person without the sanction of the competent authority of the University . 


16 . (1 ) No employee shall speculate in any stock , share , or other investment. 


Jovostment, 
lending and 
borwing 


Explanation : Frequent purchase or sale or both , of sharos , securities or other 
investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub -rule. 


(2 ) No employee shall make or permit any member of his family or any person acting 
on his behalf to make , any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge 
of his official duties 


( 3 ) If any question arises whether any transaction is of the nature referred to in sub -rula 
16 .2 the decision of the University thereon shall be final. 

(4 ) (1) No employee shall, save in the ordinary course of business with a bank or a 

public limited company , either himself or through any member of his family 
or any other person acting on his behalf 


( a ) lend or borrow or deposit money. as a principal or an agent, to , or from , or with 

any person or firm or private limited company within the local limits of his authority 
or with whom he is likely to have official dealings or otherwise place himselt under 
any pocuniary obligation to such person or firm or private limited company; or 


( b ) land money to any person at interest or in a manner whereby return in monoy or 

in kind is charged or paid : 


Provided that an employee may give to or accept from a relative or a personal friend , 
a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account 
with a bona fide tradesmon or make an advance of pay to his privato employee : 


Provided further that nothing in this sub -rule shall apply in respect of any transaction 
entered into by an employeo with the previous sanction of the University . 
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When an employee is appointed or transforred to a post of such nature as would 
involve him in the breach of any of the provisions of sub -rule 16 .2 or sub - rule 
16 .4 , he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall 
thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority , 


Lowolvoncy 
and habitual 
Indebtedness 


17 . An employee shall so manage his private affairs so as to avoid habitual indebtedness or 
insolvency. An employee against whom any legal proceedings is instituted for the recovery of any 
debt duo from him or for adjudging him as an insolvent shall forthwith report the full facts of the 
legal proceedings to the University. 
Noto : The burden of proving that the insolvency or indebtodness was the result of 

circumstances which with the exercise of ordinary diligence, the employee could not have 
foreseen or over which he had no control, and had not proceedod from extravagant or 
dissipatod habits, shall be upon the omployee . 


Movable, 
immovable 
and 
valuable 
proporty 


18 . (1) Every employoo shall on his first appointment to any University service or post submit 
a return of his assets and liabilities , in such form as may be prescribed by the University , giving 
the full particulars regarding 


( a ) the immovable property inherited by him or ownod or acquired by him or hold by 

him on lease or mortgage either in the name of any momber of his family or 
In the name of any other person ; 


or 


similarly 


(b ) sharos, debentures and cash including , bank deposits inherited by him 

owned , acquired , or held by him ; 


or similarly ownod , acquired or held by him ; 


(c ) other movable property inhorited by him 

and 


(d ) debts and other liabilities incurred by him 


directly or indirectly . 


Not . 1 : Sub -rule 18 .1. shall not ordinarily apply to class IV (Group D ) Servants 

but the University may direct thot it sholl apply to any such employee or class 
(Group ) of such employbes. 


Note 2 : In all returns, the values of items of movable proporty worth loss than Rs. 2 ,000 

may be added and shown as a lump sum . The value of articles of daily use such 
as clothes , utonsils , crockery , books , etc ., need not be included in such return . 


Noto 3 ; (i) Where an omployer already belonging to a service, or holding a post is appointed 

to any other civil sorvice or post , he shall not be required to submit a fresh 
return under this clause. 


( ii) Every employee belonging to any service or holding any post included in Group A 
or Group B shall submit an annual return in such form as may be prescribed 
by the University in this regard giving full particulars regarding the immovable 
property inherited by him or owned or acquired by him or hold by him on lease 
or mortgage either in his own name or in the name of any member of his 
family , or in the name of any other person . 
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(2 ) No employee shall. except with the previous knowledge of the University , acquire 
or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale , gift or otherwise either in 
his own name or in the name of any member of his family : 

Provided that the previous sanction of the University shall be obtained by the employee if 
any such transaction is - - 

(i) with a person having official dealings with the employee. 

(3 ) Where an employee enters into a transaction in respect of movable property either 
in his own name or in the name of a member of his family , he shall, within one month from the 
date of such transactions, report the same to the University , if the value of such property exceeds 
Rs. 10 , 000 in the case of an employee holding any Class I (Group A ) or Class 11 (Group B ) post 

n employee holding any Class III (Group C ) or Class IV (Group D ) 
post : 

Provided that the previous sanction of the University shall be obtained if any such transaction 

(i) with a person having official dealings with the employee. . 

(4 ) The University may , at any time by general or special order, require an employee to 
furnish , within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or 
immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as 
may be specified in the order. Such statement shall if so required by the University , include the 
details of the means by which , or the source from which , such property was acquired . 


- 


- 


(5 ) The University may exempt any. category of employee belonging to Class III (Group C ) 
or Class IV (Group D ) from any of the provisions of this rule except sub -rule (4 ). No such exemp 
tion shall , however, be made without the concurrence of the Executive Council. 


Explanation 1 : For the purpose of sub -rule ( 1 ) the expression movable property includes 


( a ) Jewellery , insurance policies the annual premia of which exceeds Rs. 2 ,000 or one 

sixth of the total annual emoluments received from the University , whichever is less, 

shares, securities and debentures ; 
(b) Loans advanced by such employees whether secured or not; 
(c ) motor cars , motor cycles, horses, or any other means of conveyance ; and 
(d ) refrigerators, radios, radiograms and television sets . 


Explanation 2 : For the purposes of this rule , " lease " means , except where it is obtained from or 

granted to a person having official dealings with the employee , a lease of immovable 

property from year to year or for any term exceeding one year or receiving a yearly rent.. 
• 18À Restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India 
and transactions with foreigners, etc. . 


the 


Notwithstanding anything contained in sub - rule 18 . 2 . no employee shall, except with 
previous sanction of the prescribed authority : -- : 


( a ) acquire by purchase , mortgage, lease , gift or otherwise , either in his own name or 

in the name of any member of his family , any immovable property situated outside 
India ; 
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(b ) * dispose of by sale , mortgage, gift, or otherwise , or grant any loase in respect of any 

immovable property situated outside India which was acquired or is held by him 
either in his own name or in the name of any member of his family ; 


( c ) 


enter into any transaction with any foreigner, foreign Government, foreign organisation 
or concern 
(1) for the acquistition by purchase, mortgage, lease , gift or otherwise , elther in his 

own name or in the name of any member of his family , or any Immovable 

property . 
(11) for the disposal of, by sale , mortgage, gift or otherwise , or the grant of any 

lease in respect of, any immovable property which was acquired or is held by 
him either in his own name or in the name of any member of his family . 


Vindication 
of acts and 
chai cter of 
employment 


19 (1) No employee shall, except with the previous sanction of the University , have recourse 
to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject 
matter of adverso criticism or an attack of a defamatory character .. 

(2 ) Nothing in this rule shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his 
private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating 
his private character or any act done by him in private capacity is taken , the employee shall submit 
a report to the University regarding such action . 


Canvassing 
of non 
official or 
other outside 
influenco 


20 . No employee shall bring, or attempt to bring any political or other outside influence to 
bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service 
under the University . 


Restrictions 
rogarding 
marlagar 


21 .(1 ) No employee shall enter into or contract a marriage with a person having a spouso 
living ; and 

(2 ) No employoo having a spouse llving shall enter into or contract a marriage with any 
person : 


Provided that the University may permit an employee to enter into or contract any such 
marriage as is referred to in clause 1 or clause 2 , if it is satisfied that 

(a ) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and 

the other party to the marriage ; and 
(b ) there are other grounds for 80 doing . 


(3 ) An employee who has married or marrios a person other than of Indian Nationality 
shall torthwith intimate the fact to the University . 


Consumption 
of intoxi 
cating drinks 
and drugs 


22 . An employee shall 
(a ) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area 

in which he may happen to be for the time being ; 
(b ) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of 

his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time 
is not affected in any way by the influence of such drink or drug; 
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(bb ) refrain from consuming any Intoxicating drink or drug in public place; 
(c) not appear in a public place in a state of Intoxication : 

(d ) not wa any .Intoxicating drink or drug , to excoss. 
Explanation For the purpose of this rule , public place moans any place or premises (including 
A conveyance ) to which the public have, or are permitted to have acceas, wnativer 
on payment for otherwise . 


23 . ff any questien arises relating to the interpretation of these rulea, it shall be referred to Interpretation 
the Executive Council wnose vecision thereon shall be final. 


24 . Uniess there is anything ropugnant in the Pondichierry Unlversity Act Statutos, Ordinances, Amendoscuts 
shy amendments to the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 shall be dearudd to be the 
amendments of the rolevant provisiono of these rules or any order or administrative instrumuons already 
issued / to be issued by the Central Government shall be deemed to hy the orders or administrativa 
instructions under these rules with sifont from the date of auch ariendmonto / orders srg .orought into 
force by the Central Government: . 


23 -- 19 G 


ON 
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ANE 


. 


3. ORDINANCES GOVERNING THE CONTAOL AND APPEAL 
OF THE EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY 

PARTI 
GENERAL 


1 . 


( 1 ) 


These rules shall be called the " Pondicherry University (Control and Appeal ) Rules " 


Short titl 
and 
connonoo 
mont 


( 2 ) 


They shall be deemed to have come into force from 18th October 1985 . 


Dofinitions 


2 . In these rules unless the context otherwise requires, — 

(aj " Appointing Authority" means the authority empowered to make appointments. 
(6 ) " Disciplinary Authority " in relation to the imposition of penalty on an employee means 

the authority as such competent under these rules to impose on him any of helt 

penalities specified in rule 6 . 
(c ) " Employee" means any person in the service of the University who is a member of 

a cadre on one of the categories of posts created under the University and includes 
any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the 
disposal of another University or any other authority by the University and also any 
person in the service of a State Government or Central Government or a local or 
other authority or any other autonomous body whose services are temporarily placed 
at the disposal of the University . 


. 3 . These rules shall apply to all the employees of the University except persons on daily Application 
wages/ consolidated . 


. If any doubt arises as to whether these rules or any of them apply to any person or 
person to whom these rules apply belongs to a particular cadre , the matter shall be referred to the 
Executive Council which shall decide the same. 


4 . Nothing in these rules shall operate to deprive any employee of any right or privilege to Protection of 
which he is entitled by the terms of any agreement subsisting between any such person and the priviles 
University on the commencement of these rules . 

conferred 

by a greemont 
PART- 11 
SUSPENSION 


5 . ( 1 ) The appointing authority or any disciplinary authority to which it is subordinate or Susponsion 
any other authority empowered by the University in that behalf may place an employee under 
suspension 


(a ) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending or 


(b ) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation , 

enquiry or trial : 
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MYRAS ASS = = 


Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than the 
appointing authority , such authority shall forthwith report to the appointing authority 
the circumstances in which the order was made. 


(2 ) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order 
of appointing authority , 

( a ) with effect from the date of his detention if he is detained in custody, whether on 

a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty - eig it hours ; 
(b ) with effect from the date of his conviction , if, in the event of a conviction for ar 

offence, he is sentenced to a term of imprisonmerit exceeding forty - eight hours and 
is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such 
conviction . 


CAN 


Explanation : The period of forty - eight hours referred to in clause (b ) of this 
sub -rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after 
conviction and for this purpose intermitent period of imprisonment, if any, shall be 
taken into account. * 


(3 ) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service , imposed 
upon an employee under suspension is set aside on appeal or on review under these rules and the 
case is remitted for further enquiry or action or with any direction , the orders of his suspension shall 
be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, 
removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders . 


(4 ) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon 
an employee is set aside or declared or rendered . void in consequence of or by a decision of a 
court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case , decides 
to hold further enquiry against him on the allegation which the penalty of dimissal, removal, or 
compulsory retirement was orginally imposed , the employee shall be deemed to have been placed 
under suspension by the appointing authority from the date of the original , order of dismissal, 
removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until 
further orders : 


Provided that no such further enquiry shall be ordered unless it is intended to meet a 
situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the 
merits of the case . 


(5 ) (a ) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule , 

continue to remain in force until it is modified or revoked by the authony 1 .. 11 
to do so . 


(b ) Where an employee is suspended or is deemed to have been suspended (wheti , 

in connection with any disciplinary proceeding or otherwise ) and any other disciplin. ry 
proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension . ;!" 
authority competent to place him under suspension may , for reasons to be recool . 
by him in writing, direct that the employee shall continue to be under suspensie ! 
until the termination of all or any such proceedings . 
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( 9 ) An order of suspension made or earned to have hoon made under this rule muy 

at any time be modified or revoked by the uthority which made or is deemed to 
have made the order or by any authority to which that authority is subordinate . 


PAR ---- 


PENALTIES ANU DISCIPLINARY AUTHORITIES 


Penaltion 


6 . The following ponchies inay for good and sufficientresons and as Sereinutter provided be 
imposed on an enployee ramoly :- - 

Minor Penaities 

in Consure 
(ii) Withholuinn of proinotior 


( 11 ) Rucovery from the Obiy at the whole or part of any pecuniary his caused by hirin 

1o the University by negligence per breach of uies of the University or directions of 

superior illthorities . 
(iv ) Withholding or increments of pay 
Major penalities 
( v ) Reduction to a lowe: stage in the the scale af buy for a spelfind period , with 

further directions as to whatis ni not that emplovec will earn crenents of pay 
during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the 
seduction will or will 901 have the effect of postponing the toirther increments of 
his pay. 


(vi) 


Reduction to a lower time- scale of pay, grade or post or servicc stall ordinarily 
be a bar to the promotion oi ile employed to the tinie -scale of pay grade , post 
07 service , troin which the wus reducad with or without thirthør directions regarding 
conditions of restorsties to the grade or post or service from which such reduction 
has been made. 


(vii) Compulsory retirement 
( vil) Removal from service 
( x ) Diomissot from service 

Explanation : The following shall noi a nount 10 u penalty within the meaning of this 
rulo , mamely : 


(i) 


Stoppage of ari employee at the efficiency bas in the tine - scale of pay on the ground . 
of his unfitness to cross the bar; 


Non - promotion of an ornployee, whither in o) substantive or officiating capacity , after 
consideration of his case for promotion to u grade or post to which the employee 
is eligible ; 


Feversion of an employee appointed on probatics to any other grade or post to his 
pemunena gradu or post during or at the end or the poriou of probation fry accordance 
with the tarms of his appoinueni, or the rules and orders governing such probation . 
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( iv ) Reversion of an employee officiating in a higher grado or post to a lower grade or 

post, on the ground that the employoo is considered to be unsultable for such higher . 

grade or post or on any administrative ground unconnected with the conduct. 
(v ) Replacement of the services of an employee, whose services had been borrowed from 

outside authority , at the disposal of such authority . 
(vi) Compulsory retirement of an employee in accordance with thu provisions relating to 

- his superannuation or retirement. 
(vii ) Termination of the servicos 


(a ) of an employee appointed on probation during or at the end of the poriod of 

his probation , in accordance with the terms of his appointment or tho rules and 

orders governing such probation ; or 
(b ) of a temporary employee in accordance with the terms of appointment; or 
( c ) of an omployee employed under an agroemont, in accordance with tho terms of 

such agreement. 


Disciplinary 
· uthorities 


The Executive Council may Impose any of the penaltlos specifiod in rule 6 on any 


7 . (1 ) 
employee . 


(2 ) The Vice - Chancellor may impose on an employeo any of the penalties specified in 
clauses (i), ( ii), (iii ), and ( iv ) of rule 6 . 


(3 ) (a ) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the 

employees , excluding teachers and academic staff , as may be specified in the orders 
of the Executive Council and to 808pond them pending inquiry , to administer warnings 
to them or to impose on them tho penalty of the consure or the withholding of 
Increment : 


Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has 
been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed 
to be taken in regard to him . 


· (b ) An appeal shall lie to the Vice -Chancellor against any order of the Registrar 

Imposing any of the penalties specified in sub - clause ( a ). 


( c) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond tho powers of the 
Registrar is called for , the Registrar shall, upon conclusion of the inquiry, make a 
report to the Vice - Chancellor along with his recommendations 
Provided that an appoal shall lie to tho Executive Council against an order of the 
Vice- Chancellor imposing any penalty , , 


Authority to 
Institute 
procording 


8 . (1 ) The Executive Council or any other authority empoworod by it by goneral. or spochat 
order may - 


(a ) institute discipl dry proceedings against any employee ; 
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(b ) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings agalnst any employee 

on whom that disciplinary authority is competont to impose under those rules any 
of the penaltios specified in rule 6 . 


(2) A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties 
specified in clau866 (1) to (iv ) of rule 6 may institute disciplinary proceedings against any employee 
for the imposition of any of the penalities specified in clause (v ) to ( ix ) of rule 6 notwithstanding 
that such disciplinary authority is not competent under those rules to impose any of the latter 
penalties , 


PART - IV 


PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES 


9 . (1) No order imposing any of the penalties specifiod in clauses (v ) to ( ix ) of rule 6 

d e Procedure for 
shall be made except after an enquiry held as may be, in the manner provided in this rule and major 
rule 11 . 


penalties 


(2 ) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for enquiry 
Into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against any omployee , it may itself 
enquire into , or appolnt under this rule an authority to enquire into the truth thereof. 


Explanation : Where the disciplinary authority itself holds the onquiry , any reference 
in sub - rule (7 ) to sub - rule and in sub -rulo (20 ) (22 ) to the enquiring authority shall be construed 
as a reference to the disciplinary authority . 


, (3 ) Where it is proposed to hold an enquiry against an employer under 
rule 11, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up ; . . 


this 


rule 


and 


( ) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and 

distinct articles of chargo ; 


( ll ) 


a statement of the imputations of misconduci or misbehaviour in support of 
each article of charge which shall contain 


(a ) a statomont of all relevant facts including any admission or confessions made 

by tho employee ; 
(b ) a llat of documents by which and a list of witnesses by whom the articles of 

charge are proposed to be sustained . 


(4 ) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee 
a copy of the articles of charge , the statement of the Imputations of misconduct or misbehaviour and 
a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained , and 
shall require the employee to submit, within such time as may be specified , a written statement of 
hie defence and to stato whether he desires to be heard in person . 
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(6 )(a ) On receipt of the written statement of defence the disciplinary authority may itself 

enquire into such of the articles of charge as are not admitted , or if it considers 
it necessary to do so , appoint under sub -rule (2 ) an inquiring authority for the purpose 
and where all the articles of charge have been admitted by the employee in his 
written statement of defence the disciplinary authority shall record its findings on each 
charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner 
laid down in Rule 10 . 


(b ) If no written statement of defence is submitted by the employee , the disciplinary 

authority may Itself inquire into the articles of charge , or may, if it considers it neces 

sary to do so , appoint, under sub - rule (2 ) an inquiring authority for the purpose . 
( c ) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints 

an inquiring authority for holding an Inquiry into such charge , it may by an order, 
appoint an employee to be known as the " presenting officer" to present on its behalf 
the case in support to the articles of charge . 


(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority forward to the 
Inquiring authority : 

· (1) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct 

or misbehaviour; 
(ii) a copy of the written statement of defence , if any , submitted by the employee ; 
(iii) a copy of the statements of witnesses , if any, referred to in sub -rule (3) 
( iv ). ovidence proving the delivery of the documents referred to in sub -rule (3) to them ; 

(v ) a copy of the order appointing the Presenting Officer. 

(7 ) The employee shall appear in person before the enquiring authority on such day and 
at such time within fifteen working days, from the date of receipt by him of 
the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour as the inquiring authority may , by a 
notice in writing specify in this behalf, or within such further time, not exceeding fifteen 
days , as the inquiring authority may allow . 

(8) The employee may take the assistance of any other employee to present the case on 
his behalf but shall not engage a legal practitioner for the purpose. 

(9 ) If the employee who has not admitted any of the articles of charge in his written 
statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether 
he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge , 
the inquiring authority shall record the plea , sign the record and obtain the signature of the employee 
thereon . 


case o 


(10 ) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of 
charge to which the employee pleads guilty . . 

. ( 11) The inquiring authority shall, if the employee fails to appear within the specified 
time or refuses or omits to plead guilty , require the Presenting Officer to produce the evidence by 
which he proposes to prove the articles of charge and shall adjourn the case to a later date not 
exceeding thirty days , after recording an order that employee may for the purpose of preparing his 
evidence ; 
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(1) 


( ii) 


inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five 
days as the inquiring authority may allow , the documents specified in the list referred 
to in sub - rule (3 ). 
Submit a list of witnesses to be examined on his behalf. 
Note : If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statement 
of witnesses mentioned in the list referred to in sub -rule ( 2 ) the inquiring authority 
shall furnish to the employee with such copies as early as possible and in any case 
not less than three days before the commencement of the examination of the witnesses 
on behalf of the disciplinary authority. 
Give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding 
ton days as the inquiring authority may allow , the production of any documents which 
are in the possession of the University but not mentioned in the list referred to in 
sub -sule 3 . 
Note : The employee shall indicate the relevance of the documents required by hian to 
be produced by the University. 


( iii) 


(12 ) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the production of documents 
forward the same of copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents 
are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified 
In such requisition 


Provided that, the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse 
to requisition such of the documents as are , in its opinion , not relevant to the case or not in the 
best interests of the University . 


(13 ) On receipt of the requisition referred to in sub -rule ( 12 ) every authority having the 
custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring 
authority : 


Provided that , if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents 
is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such 
documents could be against the public interest of the University, it shall inform the inquiring authority 
accordingly and the Inquiring authority shall, on being so informed , communicated the information 
to the employee and withdraw the requisition made by it for the production of such documents . 


(14 ). On the date fixed for the inquiry the oral and documentary evidence by which the 
articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary 
authority . The witness shall be examined by or on behalf of the employee . The Presenting Officer 
shall be entitled to re - examine the witnesses on any points on which they have been cross examined . 
The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit. 


(15 ) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary 
authority the inquiring authority , may in its discretion , allow the Presenting Officer to produce evidence 
not included in the list given to the employee , or may itself call for new evidence or recall and 
re - examine any witnesses and in such case the employee shall be entitled to have , if he demands it, 
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a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry 
for at least three clear days before the production of such now evidence , exclusive of the day of 
adjournment and the day to which the inquiry is adjourned . The inquiring authority shall give the 
employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record . The 
inquiring authority may also allow the employee to produce new evidence if it is of the opinion 
that the production of such evidence is necessary in the interests of justice . 


Note : New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recallea 
to fill up any gap in the evidence . Such evidence may be called for only when there is an 
inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced orginally . 


( 16 ) When the case for the disciplinary authority is closed , the employee shall be required 
to state his defence , orally or, in writing , as he may profer. If the defence is made orally , it shall 
be recorded and the employee shall be required to sign the record . In either case a copy of the 
statement of defence shall be given to the Presenting Officer , if any , appointed . 


(17 ) The evidence on behalf of the employee shall then be produced . The employee 
may examine himself in his own behalf if he so prefers. . The witnesses produced by the employee 
shall then be examined and shall be liable to cross - examination , re - examination and examination 
by the inquiring authority . 


(18 ) The inquiring authority may, after the employee closes his case , and shall if the 
employee has not examined himself generally question him on the circumstances appearing against 
the employee in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances 
appearing in evidence against him . 


(19 ) The inquiring authority may , after the completion of the production of evidence , hear 
the Presenting Officer, if any , appointed , and the employee , or permit them to file written briefs of 
their respective case, if they so desire . 


( 20 ) If the employee to whom the copy of the articles of charge has been delivered , 
does not submit the written statement of the defence on or before the date specified for the purpose , 
or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise falls or refuses to comply 
with the provisions of this rule , the inquiring authority may hold the inquiry ex -parte . 


(21) 


(a ) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified 
in clauses (i) to (iv ) of rule 6 but not competent to impose any of the penalties specified 
in clauses (v ) to (ix ) of the rule has itself enquired into or caused to be inquired 
into the articles of any charge and that authority having regard to its own findings 
or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority 
appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (v ) to ( ix ) 
of rule 6 should be imposed on the imployee , that authority shall forward the records 
of the inquiry to such discipuharý si Drity as is competent to impose the last mentioned 
penalties . 


24 – 19 G198 
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( b ) The disciplinary authority to which the rocords are so forwarded may act on the 

evidence on the record or may , if it is of the opinion that further examination of 
any of the witnesses is necessary in the interests of justico, recall the witness and 
examine , cro88 - examine and re - examine the witnesses and may impose on the employeo 
such penalty as it may doom fit in accordance with these rules. 


( 22) Whenever any Inquiring authority, after having heard and recorded the whole or 
any part of the ovidence in an inquiry ceases to exercise . jurisdiction therein , and is succeeded by 
another inquiring authority which has, and which exercises such jurisdiction , the inquiring authority 
30 gucceeding may act on the evidence 80 recorded by its predecessor, or partly recorded by its 
prodecossor and partly recorded by itself : 

Provided that if the succeeding Inquiring authority is of the opinion that further examination 
of any of the witno 80 $ whose avidence has already been recorded is necessary in the interests of 
justice, it may rocall, examine, cross -examine and re - examine any such witnesses as herein before 
provided . 


( 23 ) 


(1) After the conclusion of the Inquiry , report shall be prepared and it shall contain 


(a ) tho articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or 

misbehaviour ; 


(b ) the defence of the employee in respect of each article of charge; 


( c ) an assessment of the evidence in respect of each article of charge ; 


(d ) the findings on each article of charge and reasons therefor. 


Explanation : 

If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish 
any article of the charge different from the original articles of the charge , it 
may record its findings on auch article of charge : 


Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless 
the employee has either admitted the facts on which such articles of charge is 
based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article 
of charge . 


( ii) 


The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority shall forward 
to the disciplinary authority the records of Inquiry which shall Include 
(a) The report preparod by it under clause (i) 
(b ) the written statomont of defonce , if any submitted by the employee ; 
(c ) the oral and documentary evidence produced in the course of the enquiry ; 

writton briefs , if any , filed by the Presenting Officer or the employee or both 
during the counso of the Inquiry and 
the order, if any made by the disciplinary authority and the inquiring authority 
in regard to the Inquiry . 
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Action on the 
inquiry 
roport 


10 . (1) Tho disciplinary authority , if it is not itself the Inquiring authority may , for reasons 
to be recorded in writing , remit the came to the Inquiring authority for further inquiry and report 
and the Inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inqulry according to tho 
provisions of rulo 9 as tør as may be . 


(2) The disciplinary authority shall, I It disagrees with the findings of the inquiring 
authority on any articlo of charge record ita reasons for such disagrooment and record ito own findings 
on such charge, if the evidence on record is sufficient for tho purpose. 


( 3 ) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the article 
of charge of the opinion that any of the penalties spocitiod in clause (1) to ( iv ) of rule 6 should 
be Impored on the employee , it shall, notwithstanding anything contained in rulo 11 , make an order 
imposing such . penalty . 


on the omployee, it any of the penaltice specified its findings on allor any o 


(4) If the discipAnary authority having regard to ite findings on all or any of the articles 
of chargo and on the basis of the ovidence adduced during tho inquiry is of the opinion that any 
of the penalties specified in clausen (v) to (ix ) of rulo 8 should be imposed on the University 
employeo , it shall make an order imposing such penalty, and it shall not bo necousary to glve tho 
University employee any opportunity of making representation on the panelty proposed to be imposed . 


Procedure for 
imposide 
minor 
ponaltial 


11. (1) Subject to the provision of sub - rulo (3 ) of rule 10 no order Imposing on an employer 
any of the penalties specified in clauses (1) to ( iv ) of rule 8 shall be made except after 

(a ) informing the employee in writing o . the proposal to take action against him and 

of the imputation of misconduct or misbehavlour on which It le proposed to be 
taken and giving him a reasonablo opportunity of making such representation as he 

may wish to make against the proposal; 
(b ) holding an inquiry in the manner laid down in sub -rule (3 ) to ( 23 ) of rule 9 in overy 

case In which the disciplinary authority is of the opinion that such Inquiry lo necessary. 
(c ) taking the representation if any , submitted by the omployee under clauso (a ) and thu 

record of inquiry. If any, held under clause (b ) into consideration , and 
( d) socording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour; 


(1 A ) Notwithstanding anything contained in caluse (b ) of sub -rulo (1 ) if in a caso it 
ls proposod , attor considering the representation , if any, made by the employee under clauso (a ) of 
that sub -rulo to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affoct 
advarsely . tho amount of pension payable to the employee or to withhold incroments of pay for a 
period exceeding three yoors or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period , 
an inquiry shall be held in the manner lald down in sub -rule (3 ) to (23 ) of rulo 9 , beforo making 
any ordør imposing on the employee any such ponalty . 


(2 ) 


The record of the proceedings in such cases shall include 


(i) 


a copy of the intimation to the amployeo of the proposal to take action against him 
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( ii ) 


a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to 
him ; 


( lli) 


his representation , if any; 


( iv ) 


the evidence produced during inquiry ; 


W ) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; 


and 


( vi) 


the orders on the case together with the reasons thereof. 


12 . Orders passed by the disciplinary authority shall be communicated to the employee who Communi 

cation of 
shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry , if any, held by the disciplinary orders 
authority and a copy of its findings, on each article of charge, or where the disciplinary authority 
Is not the inquiring authority a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the 
findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any , with the 
findings of the inquiring authority unless they have already been supplied to him . 


Dnec 


13 . (1 ) Where two or more employees are concerned in any case , the Executive Council Common 
or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees pro 
may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common 
proceeding. 


Note : ff the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such employees 
are different an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by 
the highest of such authorities with the consent of the others. 


(2) 


Subject to the provisions of sub -rule (2 ) of rule 7 any such order shall specify 
(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such 

common proceedings ; 


( ii ) 


the penalties specified in rule 6 such disciplinary authority shall be competent to 
impose ; 


( iii ) 


whether the procedure laid down in rulo 9 and rule 10 or rule 11 shall be followod 
in the proceedings . 


14 . Notwithstanding anything contained in rule 


9 to rule 


13 


Special 
procedur 
in certain 
cases 


(i) where any penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which has 

led to his conviction on a criminal charge, or 


where the disciplinary authority is satisfied , for reasons to be recorded by it in writing 
that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these 
rules, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make 
such orders thereon as it deems fit . 
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Provisions 
regarding 
on ploycos 
lont to 
outsido 
luthority 


, 16 . (1) Where the services of an employee aro lont to an outside authority (hereinafter in 
this rule referred to as the borrowing authority ) the borrowing authority shall have the power of 
the appointing authority for the purpose of placing such employon under suspension and of 
the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him ; 

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the University which lent the 
services of the employou of the circumstances londing to the order of suspension of much employo 
or the commencement of disciplinary proceeding, as the case may be . . 


(2 ) In the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against the 
employee . 

(1) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in 

clauseo (i) to (lv ) of rule 6 should be imposed on the employee , it may after con 
sultation with the londing authority , make such orders on the case as it deems nocessary : 
Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority 
and the londing authority the services of the employoo shall bo replaced at the 
disposal of the londing authority . 


( 11) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in 

clauses (v) to (ix ) of rule 6 should be imposed on the employeo it shall replaco his servicos 
at the disposal of the landing authority and transmit to it the proceedings of the 
inquiry and thereupon the landing authority may pas such orders thoroon as it 
may deem necessary : 


Provided that, before passing any such order, the disciplinary authority shall comply 
with the provisions of sub -rule (3 ) and (4 ) of rule 10 . 


Explanation : The disciplinary authority may make an order under this clause on the 
record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority, after holding 
such further inquiry as it may doom necessary , as far as may bo , in accordance with 
rulo 9 . 


Provision 
regarding 
pontons 
borrowod 
from outsido 
authoritios 


18 . (1 ) Where an order of susponsion is made or a disciplinary proceeding la conductod 
against an employee whoso services have boon borrowed from outside authority londing his services 
(hereinaftor in this rule referred to as " the lending authority ) shall forthwith be informed the circumstances 
loading to the order of the suspension of the employeo or of the commencomont of the disciplinary 
proceedings, as the case may bo . 


(2 ) If, in the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against tho 
omployee , the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties apacified in clauses 
(1) to ( lv ) of rule 6 should be imposed on him , it may , subject to the provisions of sub- rule (3 ) 
of rule 10 , aftor consultation with the lending authority , pass such ordons on the cosa as it may 
doom nocommary : 

(1) Provided that, in the ovent of dittorence of opinion botwoon the borrowing outhority 

and the landing authority, the service of the the employee shall be replaced at the 
disposal of the londing authority . 
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( ii) 


If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in 
claused (v ) to ( ix ) of rule 6 should be imposed on the employao it shall replace 
the services of such employee at the disposal of the londing authority , and transmit 
to it the proceedings of the Inquiry for such action as it may deem nocessary . 


PART - V 
APPEAL 


17. Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lio agalnet - Orders 

agalost 
(i) any order made by the Executive Council ; 

which 
an appeal 

doo Dot 
( 1) any order of an intorlocutory nature or of the nature of a stop - in -ald or the final llo 

disposal of a disciplinary proceeding other than an order of suspension ; 
( 111) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 9 . 


18 . Subject to the provisions of rule 17 an employoo may profor and appeal against all or any Orders 
of the following ordera , namely :- - 

minut 
which 

Appeal lles 
(1) an order of suspension made or deamed to have been made under rulo 6. 
(II) an order imposing any of tho penalties specified in rule 6 whothor made by the 

dlociplinary authority or by an appellato or rovlowing authority ; 


(Ilf) 


an order enhancing any penalty imposed under rule 6 ; 


( hy ) 


an order which 


(a ) donies or varies to his disadvantage hia pay, allowancos , ponalon or other 

conditions of service as regulated by rules or by agreemont; or 


(b ) interprete to his disadvantage the provisions of any such rule or agrooment; 


(v ) 


an 


order 


(a ) stopping him at the officioncy bar in the - time scale of pay on the ground of 

hio unfitness to crom the bar; 


(b ) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admisablo 

to him under the rules ; 


( c ) reverting him , while officiating in a higher grado or post to a lowor grado or 

post otherwise than as a penalty; 


( d ) determining the subsistenco and other allowances to be paid to him for the 

poriod of suspension or for the period during which he is deemed to be under 
suspension or for any portion thereof; 


MARTW 
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Appallad 
Authoriti 


. (.) detormining bir pay and allowances ; 

(1) for the period of suspension ; or 
( 11 ) for the period from the date of his dlomio si, romoval, or compulsory rotiro 

ment from service or from the date of his reduction to a lower grado , port, 
time- scale of stage in a time- scale of pay, to the date of his rolnatatement 

or restoration to his grade or post or 
(t) datormining whothor or not the poriod from tho dato of his suspension or from 

the date of his dismissal, romoval , compulsory retiroment or reduction to a lower 
grado, post, time- scale of pay or stage in a timo-scale of pay to the date of his 
reinstatoment to his service , grado or post shall be treated as a porlod spent on 
duty for any purpose . 
Explanation : In this rule, the exproudlon omployme includes a person 
who has ceased to be in tho service of the University . 
The expression penglon Includes additional pension , gratuity and any other retire 

mont bonefits. 
19 . An employee, including a porson who has ceased to be in the service of the Unlvorsity 
may profor an appeal against all or any of the orders specified in rule 18 to the authorlty specified 
In this bohalf by a general or special order of the Univorsity or whore no such authority is specifiod ; 

(.) to the appointing authority , where the order appealed against is made by an 

authority subordinato to it; 
(b ) to the Executive Council whoro such order to made by any other authority ; 
(c) notwithstanding anything contained in sub -rulo (1) — 
(1) An appeal against an order in common proceeding held under rulo 13 will lie 

to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority 
for the purpose of thet proceeding to immediatoly subordinate . 
Whore the person who made the order appealed against becomes by virtuo , of 
his subsequent appointmont or othorwiss, tho appellate authority in respect of 
such ordor, an appoal against such order shall lie to the authority to which such 
person is immedlately subordinate : 
Provided that the Executive Council may appoint a Committo of Appeals to 
which all appeals against major penalty of removal or diamlaval rotorred to in 
rulo 6 (vill) and (lx ) or against the orders of the Executive Council would lio 
for final decision . 


The composition and terms of the Committee of ppeals and also the rules 

for tho conduct of its business would be determinod by the Executive Council. 
(III) Any dispute arising out of a contract betwoon tho University and an Employoo 

shall, at tho request of the employee, be referred to a Tribunal of Arbitration 

as provided in section 31 ( 2 ) of the Act. 
20 . No appoal preferred under this part shall be entortained unless such appeal is preferred 
within a period of forty - five days from the dato on which a copy of tho order appealed against 
Is dollvored to the appellant 


Perlod of 
limitation 
for apports 
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10 . . 


BE 


Provided that the appeallate authority may entertain the appeal after the expiry of the 
said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in 
time. 


21. ( 1 ) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name. 


Form and 
contents of 
appeal 


(2 ) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies , a copy 
being forwarded by the appellant to the authority which made the order , appealed against. It shall 
not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself. 

(3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of copy of 
the appeal , forward the game with its comments thereon together with the relevant records, to the 
appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate 
authority . 


authority shall considera 


22 . ( 1 ) in the case of an appeal against an order of suspension the appellate authority shah Considera 
consider whether in the light of the provisions of rule 5 and having regard to the circumstances of Appeal 
the cono , the order of suspension is justified or not and confirm or rovoke the order accordingly . 


powstons of rule 5 and having regard to the 


o, the order of Suspendici 


( 2 ) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified 
in rule 6 or enhancing any penalty imposed under the said rule the appellate authority shall consider 

( 6 ) Whether the procedure laid down in these rulos has been complied with ; 


(b ) Whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on 

the record ; and 


( c ) . Whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate or inadequate , or 

severe and pass orders 
(i) Confirming , onhancing , reducing , or setting aside the penalty; or 
( ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to 

any other authority wit , such direction as it may deem fit in the circumstances 

of the case : 
Provided that 
(i) if such enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is 

one of the penalties specified in clauses . (v ) to (ix ) of rule 6 and an inquiry 
under rule 9 has not alroady been held in the case, the appellate authority shall 
subject to the provisions of rule 14 itself hold such inquiry or direct that such 
inquiry be held in accordance with the provisions of rule 9 and thereaftor on a 
consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant 
a reasonable opportunity as far as may be in accordance with the provisions of 
sub -rule ( 4 ) of rule 10 of making a representation against the penalty proposed 
on the basis of the evidenco adduced during such inquiry , make such orders 

as it may deem fit . 
( 11) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any caso unloss the 

appellant has been givon a reasonable opportunity as far as may be , in accordance 
with the provisions of rule 11 of making a representation against such enhancod 
penalty . 
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( III) 


in an appeal against any other order specified In rule 18 , the appellate authority . 
shall consider all the circumstances of the case and mako auch orders as it 
may deem just and equitable . 


Implemen 


23 . The authority which made the order appealed against shall give effoct to the orders passed 
by the appellate authority . 


orders in 
appeal 


PART - VI 


REVIEW 


: Review 


24 (1 ) 

(i) 
( ii) 


Notwithstanding anything contained in those rulee : 
The Executive Council; or 
The appellate authority; within six months of the date of the orders proposed to be 
reviewed , may , at any time, either on its own motion or otherwise call for tho rocords 
of any inquiry and review any order made under these rules from which an appeal 
is allowed but from which no appeal has been preferred or from which no appeal 
is allowed and may 


(a ) confirm , modify or set aside the order ; or 


(b ) confirm , reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose 

any penalty where no penalty has been imposod ; or 


(c ) remit the caso to the authority which made the order or to any other authority 

directing such authority to make such further inqulry as may consider proper in 
the circumstances of the case ; or 


(d ) pass such other orders as it may doom fit : 

Provided that no order imposing or enhancing any penalty. shall be made by 
a reviewing authority unless the employeo concornod has boon given a roasonable 
opportunity of making a resprésentation against the penalty proposed and where 
it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v ) to (ix ) 
of rule 6 or enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed 
to any of the penalties specified in those clauses , no such penalty shall be imposed 
oxcept after an inquiry in the manner laid down in rule 9 and after giving a 
reasonable opportunity to the omployee concerned of showing cause against 
the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the enquiry . 


(2 ) No proceeding for review be commenced until after 
(i) the .expiry of the period of timitation for an appeal, or 
( ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred . 


(3 ) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an 
appeal under these rules . 


25 - - 1 


, 
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sic . 


PART VII 
MISCELLANEOUS 


26 . Every order, notice and other process mado or issued under these rules shall be served Service of 
in person on the employde concerned or communicated to him by registered post and such communi- notices, etc . 
cation it delivered at the address recorded in the official records of the University , is deemed to be 
a proper service . 


26 . Savo as otherwise axpressly provided in these rules, the authority competent under these power to 
rules to make an order may for good and sufficient reasons or if sufficient causo is shown, extend 

relax 

time- limit 
the tinio specified in these rules or condone any delay . 

and to 
condono 

delay 
27 . Unless there is anything ropugnant in the Pondicherry University Act, Statutes, Ordinances , 
any amendments to the Central Civil Services ( Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall 
be deemed to be the amendments of the relevant provisions of those rulos, or any order or adminis 
trative instructions diready issued / to bA issued by the Contral Government shall be deemed to be the 
ordors or administrative instructions under theso rulos with effect from the date of such amendments / 
orders are brought into force by the Central Government. 


Amendment 


* 28 . If any doubt arimos as to the interpretation of any of the provisions of those rules, the Removal of 
matter shall be referred to the Executive Council which shall decide the same and its decision shall dou 
be final, 


doubt , 
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4. ORDINANCES GOVERNING LEAVE OF ALL EMPLOYEES 
OF THE UNIVERSITY OTHER THAN TEACHERS 

PART - I . 


PRELIMINARY 


1 . 


Short title 


These rules may be called the " Pondicherry . University (Loavol Rules " . 

Those rules shall be doomed to have come into foroa on 16th October 1986. 


ind 


cxtont of 
Application 


PART - 11 
GENERAL CONDITIONS 


2 . (i) 


Leavo cannot be claimed as a matter of right. 


Right to 
leave 


(ii ) When the exigencies of service so require, leave of any kind may be refused or 

revoked by the authority empowered to sanction leave but it shall not be open 
to that authority to alter the kind of leava due and applied for excopt at the 

writton request of the employeo . 
(1) Any claim to leave to the credit of an employeo who is dismissed or removed 

or who resigns from the service of the University conges from the date of such 
dismissal or removal or resignation : 


3. 


Etat of 
dhamiasal, 
romual or 
rougnation 
vu IC ve A1 
credit 


Provided that the University may, in any caso , grant terminal leave to an employee 
prior to his resignation which may extend beyond the date on which tho rosignation 
becomes effective, if in the opinion of the Univrsity , the circumstances justify the 
grant of such leave. 


4 . 


(1) 


At the request of an employee , the sonctioning authorily nay commute any kind 
of leave retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible 
to him at the time the loava wos granted , but the employou cannot claim auch 
commutation as a matter of right. 


Commutacion 
of one kind 
of leave into 
Another 


The commutation of one kind of leave into another sus ! subject to adjustment 
of leave salary on the basis of leave finally wonted to the employee , that is to 
say , any amount paid to him in oxCUBA shall be covered or any arrears due to 
him shall be paid . 


Note : Extraordinary loave granted on madical certificate w otherwise may be con 
vartod retrospectively into " leave not dye" subject to tire provisions of Rule 18 . 


5 . Except otherwiso provided in those rules , any kind of leave those rules may be granted 
in combination with or in continuation of any other kind of leave . 
Explanation : Casual leave which is not recognised as loave under these rules shall not be com 

bined with any other kind of leave admissible under those rules. 


Combination 
of different 
kinds of 
Iceve 
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TI 


Maximum 
4mount of 
continuous 
leave 


6 . No employee shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five 
years . 


PART - 111 

GRANT OF AND RETURN FROM LEAVE 
7 . Any application for leave or for extension of leave shall be made in Form 1 to the 
authority competent to grant leave . It should be applied for before it is actually availed of except 
in special cases of emergency and for reasons to the satisfaction of the sanctioning authority . 


Application 
for leave 


Leave 
account 


8 . 


A leave account will be maintained in Form 


2 for each omployee . 


. 


(i) 


Grant of 
love on 
modical 
cortificato 


An application for leave on medical certificate shall be accompanied by a medica 
certificate in Form 3 given by the Authorised Medical Attendant of the University 
or any Registered Medical Practitioner defining as clearly as possible the nature and 
probable duration of illness . 


( ii ) 


The authority competent to grant leave may , at its discretion , socuro a second medical 
opinion by requesting another medical officer either appointed by the University 
or of the Government to have the applicant medically examined on the earliest 
possible date. 


(iii) The grant of inedical certificate under this rule does not in itself confor upon the 

employee concerned any right to leave ; the certificate shall be forwarded to the 

authority competent to grant leave and orders of that authority awaited . 
( iv ) An employee who is declared by a medical authority to be completely and per 

manently incapacitated for further service shall 
( a ) If he is on duty , be invalidated from service from the date of relief of his 

duties which should be arranged without delay on receipt of the report of the 
modical authority ; if, however, he is granted loavo, ho shall be invalidated 

from service on the expiry of such loave . 
(b ) if he is already on leave, be invalidatod from service on the oxpiry of that 

leave or extension of loave . if any, granted to him . 
( ) An employee on leave shall not return to duty before the oxpiry of the period 

of loave granted to him unless he is permitted to do 80 by the authority which 
granted him loave. 


Roturn from 
love 


10 . 


( ii ) 


An employee who has taken leave on medical certificate may not return to duty 
until he has produced a medical certificate of fitness in Form 4 . 


Commence 

11. Leave ordinarily begins from the dato on which leave as such is actually avallod of and 
ment and 
lorowation ends on the day on which the employee resumes his duty . 
of 10 
Combination 12. (i) When the day(s ) immediately precoding the day on which an employee s leave 
of holidays with 

other than leave on medical certificate begins or immediately following the day on 
lesve 

which his leave expires is a holdiay or one of series of holidays the employee 
shall be deemed to have been permitted to prefix and or suffix the holidays /holiday . 
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( 11 ) In tho case of leave on medical certificate : 
(a) When an employee is certified medically unwell to attend office, holiday (s), 

if any, succooding the day he is so certified including that day shall be 

treated as part of the loovo; and 
(b ) When an employee is certified medically fit for joining duty , holiday (s), if any, 

gucceeding the day he is so certified including that day shall automatically - 
be allowed to be suffixed to the leave , and holiday ( ), if any proceding the 
day he is so cartifiod shall be treated as part of the leave . 


13. (1) 


Unauthorised absonce from duty , i.e., absenc. without prior sanction of leave shall 
normally constituto a broak In service and the employoo is not entitlod to any 
salary for the period of such absence ; 


Abronce 
without 
loave and 
abronce after 
explry of 
loavo 


Provided , however that the compotont authority may , in excoptional cases , 
convert the unauthorisod absence into extraordinary leave or any other kind of 
loavo which may be due to the amployoo keeping in view the circumstances of 
each case and kind of loave duo to the employee. 
Unless, the authority competont to grant loqve extends the leave , an employo . 
who remains absent after the expiry of loave is entitled to no loavo salary for 
the period of such abnonce and that period shall be debited against his loave 
account as though it wore half ppy leave . 


( iii ) 


Wilful absence from 


duty renders an employeo liable to disciplinary action . . . 


PART — IV 


KINDS OF LEAVE DUE AND ADMISSIBLE 


14 . 


(i ) 


Earned leave 


( il) 


The leave account of overy employee shall be credited with earnod leave in advance, 
in two instalments of 15 days each on the first day of January and July of 
overy calendar year. 
The leave at credit of an employee at the close of the previous half year shall 
bo carried forward to the next half year subject to the condition that the leave 
80 carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum 
limit of 180 days . This limit is increased to 240 days with effoct from 1 - 1 - 89 . 


( lit) 


The maximum earned leave that can be granted to an employee at a time shall 
be 120 days. Earned leave may be granted for a period exceeding 120 days , if 
the antire leavo so granted or any portion thereof is spent outside India Bangladesh , 
Bhutan , Burma, Sri Lanka , Nepal and Pakistan : 


Provided that where earned leave for a period exceeding 120 days is granted , 
the period of such loave spent in India shall not, in the aggregate, exceed 120 days. 


15 . 


(1) Earned louvo shall be credited to the leave account of an employee at the rato 

of 21 days for each completed calendar month of service which he is likely 
to render ja a half year of the calendar year in which he is appointed . 


Calculation 
of Earned 
LEAVC 
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( ii ) 


The credit for the half year in which an employee is due to retire or resigns from 
the service shall be afforded only at the rate of 2 days per completed calendar 
month up to the date of retirement or resignation . 


( ill ) Whe 


When an employee is removed or dismissed from service or dies white in service, 
credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2 1 / 2 days per completed 
calendar month up to the end of the calendar month pracoding the calendar month 
in which he is removed or dismissed from service or dies in service . 


(iv ) If an employoo has availed of extraordinary leave and /or some period of absence 

has been treated as dios -non in a half year, the credit to be afforded to his loave 
account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1 / 10th 

of the period of such leave and or dies - non subject to a maxirpum of 15 days . 
(v ) While affording credit of earned loave, tractions of a day shall be rounded off 

to the nearest day , 


Half Pay 
Loavo 


16 . (i) 


The half pay leave account of every employee shall be creditod with half pay 
leave in advance, in two instalments of ton days each on the first day of January 
and July of every calendar year, with offoct from 1 - 1 - 86 . 
( a ) The leave shall be credited to tho said leave account at the rate of 5 / 3 days 

for each comploted calendar month of service which he is likely to render 
in the half year of the calendar year in which he is appointed : 


( ii) 


(b ) 


The credit for the half year in which an employee is due to retire or resigns 
from the service shall be allowed at the rate of 5 / 3 days per completed 
calendar month up to the date of retirement or resignation . 
When an employee is removed or dismissed from service or dies while in 
service credit of half pay leave shall be allowed at the rate of 5 / 3 days per 
completod calendar month in which he le removed or dismissed from the 
service or dies in service . 


( iii ) 


The leave under this rule may be granted on modical certificate or on private 
affairs . 


( iv ) No half pay leave can be granted to an employee in temporary appointment except 

on medical certificate . 


Commuted 
Loave 


17 . (i) Commuted leave not exceeding half the amount of half pay loave due may be 

granted on medical certificate to an employce, subject to the following conditions : 
(a ) The authority competent to grant loavo in satisfied that there is reasonable 

prospect of the employee returning to duty on its expiry . 
(b ) When commuted loave is granted , twice the amount of such leave shall bo 

debited against the half pay leavo due. 
( ii) Half pay leave up to a maximum of 180 days may be allowed to be commuted 

during the entire service (without production of medical certificate ) , where such loave 
is utilised for an approved course of study certified to be in the interest of the 
University by the loave sonctioning authority . 
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( iii ) Where an employee who has been granted commuted leave resigns from service 

or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty , the commuted 
leave shall be treated as half pay leave and the difference between the leave 
salary in respect of commuted leave and half pay leave shall be recovered : . 
. Provided that no such recovery shall be made if the retirement is by reason 
of ill -health incapacitating the employee for further service or in the event of his 
death . 


Loave Not 
Due 


: 18 . (i) Leave not due shall be granted on half pay to an employez . in permanent employ 

ment only on medical certificate subject to the following conditions : 
( 0 ) Leave not due shall not be granted unless the sanctioning authority is satisfied 

that there is reasonable prospect of the employee returning to duty on its 

expiry . 
(5 ) The leave not due shall be limited to 180 days during his entire service. 


(c ) It shall not exceed the amount of half pay leave he is likely to earn thereafter. 


( d ). It shall be debited against the half pay leave the employee may earn sub 

sequently . 


(ii) 


(a ) Whero an employee who has been granted leave not due resigns from service 

or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty , the 
leave not due shall be cancelled , his resignation or retirement taking effoct 
from the date on which such leave had commenced , and the loave salary 
shall be rocovered. 


(b ) Whore an employee who , having availed himself of leave not due returns to 

duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, ho 
shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not 
boon earned subsequently : 


Provided that no leave salary shall be recovered under clause (a ) or 
clause (b ) if the retirement is by reason of lll -health incapacitating the employee 
for further service or in the event of his death . 


19 . (1) 


Extra 
ordinary 
Leave 


Extraordinary leave may be granted to an employee in special circumstances :- 
(a ) When no other leave is admissiblo ; 
(b ) When other leave is admissible , but the employee applios in wilting for the 

grant of extraordinary loave. 


( li) 


Unless the Vice - Chancellor, in view of the exceptional circumstances of the care 
otherwise determines, no employee, who is not in permanent employment shall be 
granted extraordinary . leave on any one occasion in excess of the following limits : 


(a ) Three months. 
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(b ) Six months, whero the employo. has completed one yoar s continuous servico 

on the date of expiry of loave of the kind due and admlaslblo under these 
ruler including throu months extraordinary loave under clause (a ) and his 
request for such loavo is supported by a medical certificate from the Authorised 
Medical Attendant of the University , 


(c ) Elghteon months, where the employee who has complotod one year s con 

tinuous sorvice is undergoing treatment for 


1. 


Pulmonary tuberculosis or pleurisy of tho tubercular origin in a rocognised 
sanatorium ; 


2. 


Tuberculosis of any other part of the body by a quallfled tuberculosis 
spoclallat or by a civil surgeon or staff surgeon ; or 


a civil surgeon or staff 


Leprosy in a rocogniood leprosy Institution or by 
surgaon or a spociallst in leprosy . 


Cancer or mental illness, in an institution rocognised tor the treatment 
of such disease or by a civil surgeon or staff surgeon or a spocialist 
In such disoane . 


(d ) Twonty four months, whore tho leave lo required for tho purpose of prono 

cuting studies cortifled to be in the interest of the University provided tho 
omployoo has completed throe yours continuous service on the date of expiry 
of leave of the kind duo and admissiblo undor thoso rulos , including three 
months extraordinary leave under clause (a ). 


(Hi) 


TWO spells of extraordinary loave , if intervened by any othor kind of loavo ahall 
be treated as ono continuous spell of oxtraordinary loavo for the purpose of 
sub - clause ( il) . 


( lv ) 


The authority competent to grant leave may commute rotrospoctively periods of 
absence without leave into extraordinary leave . 


20 . (1) 


Lolvo to 
Probationer 
und 
Apprentice 


A probationer shall be entitled to leavo under those rules as If he had held his post 
substantivoly otherwise than on probation . 


( ii) 


An apprentico shall be entitled to 


( a ) loavo , on medical certificato , on loave salary equivalent to half pay for a period 

not oxceeding one month in any year of apprenticeship ; 


(b ) extraordinary leave under rule 19 . 


Porrons 
Ro- Employed 
Aftor 
Rotirement 


21 . In cono of a peraon ro - employed after retirement, the provisions of those rules shall apply 
as if he had ontorod servico in tho Univorsity for the first timo on tho dato of his re - employment. 
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22 . An employee may be permitted by the authority competent to grant leave to take leave Loave 
preparatory to retirement to the extent of earned leave duo not exceeding 240 days together with to retirement 

proparatory 
half pay leave due subject to the condition that such leave extends up to and includes the date of 
rotirement. 


Note : 


The loave granted as leave preparatory to retirement shall not Inciude extraordinary leave . 


23 . (i) No leave shall be granted to an employee beyond 

( a) the date of his retirement, or 
(b ) the date of his final cessation of duties, or 


Cash payment 
lo llov of 
Lo vo beyond 
the date of 
Retirement 
or quitting 
of service 


( c ) the date of his resignation from service. 
( 11) ( a ) Where an employee retires on attaining the normal age prescribed for retirement, 

he will be paid cash equivalent of leave salary for earned leave , if any, at the 
credit of the employee on the date of his retirement, subject to a maximum of 

240 days . 
(b ) The cash equivalent under clause (a ) shall be calculated as follows and shall 

be payable in one lump sum as a one time settlement. No house tent allowance 
or city compensatory allowance shall be payable 

Pay admissible on the date of Number of days of unuti 

retirement plus dearness allowance lised earned leave at 
Cash equivalent 

- * credit on the date of 
30 

retirement subject of a 
maximum of 240 days 


(iii) Where the service of an employee are terminated by notice or by payment of pay and 

allowances in Hou of notice ; or otherwise in accordance with the terms and condi 
tions of his appointment he may be granted cash equivalent in respect of earned 
loave at his credit on the date on which he ceases to be in service subject to a 
maximum of 240 days . 


(iv) if an employee resigns or quits service , he may be granted cash equivalent in res 

pect of earned leave at his credit on the date of cessation of service , to the extent 

of half of such leave at his credit, subject to a maximum of 120 days . 
(v ) An employee who is re - employed after retirement may, on termination of his ro - employ 

ment, be granted cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date 
of termination of re - employment subject to a maximum of 240 days . 


For the purpose of computation of cash equivalent under clause (v ), the pay on the 
date of termination of re - employment shall be the pay fixed in the scale of post of 
re -employment before adjustment of pension and pension equivalent of other retire 
ment benefits and the dearness allowance appropriate to that pay . 


24 . In case an employee dies while in service, the cash equivalent of the loave salary in res - Çash cqui 
pact of earned leave at his credit on the date of death subject to a maximum of 240 days shall be 

valent of leavc 

salary in case 
paid to his family . 

of death in 
service 
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Leave Salary 


26 . 


(i) 


An employee who proceeds on sarnod loove is entitled to leave salary equal to the 
pay drawn immediately before proceeding on earnod loave . 


An employee on half pay leave or leave not duo is entitlod to leavo salary equal to 
half the amount specified in sub -rule (1) 


leave is entitled to leave salary equal to the amount 


An employee on commuted 
admissible under sub - rule (i) . 


(iv ) An employee on extraordinary leave is not entitled to any leave salary . 


PART - V 


LEAVE NOT DEBITABLE TO LEAVE ACCOUNT . 


( SAเป . : ave 


26 . (i) Casual loave is granted to an employee as and when required at the discretion of 

the sanctioning authority subject to a maximum of 12 days in a calendar year. 
Casual leave cannot be clalmed as a matter of right and its grant is always subject 
to the exigoncies of service . 


(iii) 


An employee on casual leave is treatod as on duty . 


( iv ) 


(V ) 


Persons who join in the middle of the calendar year shall be ellgible to proportionote 
casual leave.. 
The total period of leave at one time including Sundays and other holidays shall 
not exceed 8 days. 
Casual leave cannot be combined with any other kind of leave. 
Unavailed casual leave at the close of the yoor shall lapse . 


( vi) 
( vil) 


Noto : Holidays and Sundays falling betwoen will not count as Casual leavo . 


Special 
Casual Leave 


27 . 


An employee summoned to solve as Juror or Assessor or to give ovidence before 
the court of law as a witness in a civil or criminal caso in which his private interests 
are not at ipsuo may be given special casual leave sufficient to cover tho period of 
absonce necessary . 


It may also be granted when an employee is coputed to attend referenco libraries 
of other institution and conference or educational gathering of learned and professional 
society in tho interests of the University or other academic work which will include 
working on the committees appointed by the University /Government /University Grants 
Commission . 


(III) 


The period of such loave admissiblo in a yoar shall not excood 15 days. . 


( iv ) Male employoos who undergo vasectomy operation under the Family Wolfare Programme 

for the first timo may be granted special casual loove · not exceeding six working 
daya . Sundays and cloud holidays intervening should be ignored whilo calculating 
the period of special casual loave . If any omployee undergoes vassactomy operation 
for the second timo on account of the failure of the first operation , special casual 
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teave not exceeding six days may be granted again on production of a certificato 
from the medical authority concerned to the effect that the second operation was par 
formed due to the failure of the first operation . 


(v ) 


(a ) Female employees who undergo tubectomy operations - whother puerperal or 
. non - puerperal - may be granted special casual leave not exceeding 14 days. 
(b ) In the case of female employees who undergo tubectomy operation for the 

second time on account of the failure of the first operation , special casual leave 
not exceeding 14 days may be granted again on production of a medical certi 
ficate from the prescribed medical authority concerned to the effect that the second 

operation was performed due to the failure of the first operation , 
(c ) Female employees who have insertions of Intra - uterine contraceptive devices 

may be granted special casual leave on the day of the IUCD insertion . 
(d ) Female employees who have re - insertion of IUCD may be granted special casual 

leave on the day of the IUCD re - insertion . 
( o ) Female employees who undergo salpingectomy operation after Medical Termination 

of Pregnancy (MTP ) may be granted special casual leave not exceeding 14 days . 


(vi) 


(a ) Male employees whose wives undergo either puerperal or non - puerperal tube 

tomy operations for the first time or for the second time due to failure of the 
first operation (under Family Welfare Programme) may be granted special casual 
leave for 7 days subject to the production of a medical certificate stating that 
their wives have undergone tubectomy operation for the second time due to the 
fallure of the first operation . It shall not be necessary to state in the certificate 
that the presence of the employee is required to look after the wife during her 

convalescence. 
(b ) Male omployees whose wives undergo tubectomy / salpingectomy operation after 

Medical Termination of Pregnancy (MTP ) may be granted special causal leave 
up to 7 days subject to the production of the medical certificate stating that 
their wives have undergone tuboctomy/salpingectomy operation after Medical 
Termination of Pregnancy . It shall not be necessary to state in the certificate 
that the presence of the employee is required to look after the wife during her 
convalescence . 


(vii) 


The special casual leave will necessarily have to follow the date of operation and 
there cannot be any gap between the date of operation and the date of commence 
ment of special casual leave . 


(vill ) An employee who requires special casual leave beyond the limts laid down for under 

going sterilisation operation owing to the development of post- operation complications 
may be allowed at the discretion of the Vice - Chancellor, special casual loave to cover 
- the period for which he or she is hospitalised on account the production of a certi 

ficate from the of post-operational complications, subject to the production of a certi 
ficate from the concerned hospital authoritios / an Authorised Medical Attendant. 


Mix ) 


The aforesaid provisions may also be applied to cases where the sterilisation operation 
is performed by laproscopic method . 
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Special casual leave may be combined either with cosual leave or regular leave. 
cannot be combined with casual leave and regular leave . 


Special casual leave may also be granted for any other purpose in the interest of the 
University by the Vice - Chancellor subject to the approval of the Executive Council. 


en cinity 


17.11nity 
lut 


28 . (i) Materinty leave may be granted to a woman omployee (including an approvtice ) for 

a perlod of 90 days from the date of its commencement. During such perlod , Bho 
shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on 
leave 


( ii) 


Maternity leave may also be granted in case of miscarriage , including abortion, subject 
to the conditions that the leave does not excoed slx weeks and the application 
for the leave is supported by a medical certificate from an Authorised Medical Attendant. 


( III) (a ) Maternity leave may be combined with leave of any other kind . 


(b ) Any leave (including commuted leave ) for a period not oxceeding sixty days , 
appliod for in continuation of maternity leave may be granted without production of 
medical certificate . 


(iv) Leave in further continuation of leave granted under clause (b ) of sub -rulo (ill) may 

be granted on production of a medical certificate for the Illness of the tomalo employee . 
Such leave may also be granted in case of illness of the newly born baby , subject 
to the production of medical certificate to the effect that condition of the ailing 
baby warrants mother s personal attention and that her presence by the baby s side 
is absolutely necessary . 


Quarantine 
leave 


29 . Deleted 


30 . 


The following authorities are competent to grant leave : 


Authoritics 
competent 
to grant 
leave 


SI. No. 


Kinds of Leave 


Authority competent to grant leave 


a ) 


Earned leave , Half Pay leave , 
Leave not due, Extraordinary Leave , 
Maternity Leave , and 
Special Cabb ! ! eave 


Deputy Registrar (Administration ) - in 
respect of all Group B , C & D 
employees. 


b ) 


Registrar - in respect of all Group A 
officers except Registrar/ Finance Officer / 
Controller of Examinations / Superintending 
Engineer / Librarian . 


Vice - Chancellor in respect of Registrer/ 
Finance Officer/ Controller of Examinations / 
Superintending Engineer / Librarian . 


- . 


- 


- 


. 


RIN 
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STUDY LEAVE 


31 . (1 ) Study leave may be granted to an employee with due regard to the exigoncols of Conditions 

for rent 
service of the University to enable him to undergo , in or out of India , a special course of study consisting of study 
of higher studies or specialised training in a professional or a technical subject having a direct and leave 
closo connection with the aphoro of his duty ; 

( 2 ) Study leave may also be grantod : 


(1) for a course of training or study tour in which an employeo may not attend a regular 

academic or semi- academic course if the course of training or the study tour is 
cortified to be of definito advantago to the University from the point of view of its 

Interests and is related to the sphere of duties of the employee ; and 
(il) for the purposes of studies connected with the framework or background of public 

administration subject to the conditions that 


(a ) the particular study or study tour should be approved by the Executive Council ; and - 
(b )* tho omployee should be required to submit on his roturn , a full report on the 

work done by him while on study leave . 
( iii) for tho studies which may not be closely or directly connected with the work of an 

employee , but which are capable of widening his mind in a manner likely to improvo 
his abilities as an employse and to equip him better to collaborato with thoso omployed 

in other branches of the public sorvice . 
(3 ) Study loave shall not be granted unleas 
(i) it is certified by the Vice - Chancellor that the proposed course of study or training 

shall be of dofinito . advantage from the point of view of the Interests of the 
. University ; 
( li) it is for prosecution of studies in subjects other than academic or literary subject. 

( 4 ) Study Toave out of India shall not be granted for the prosocution of studies in subjects 
for which adequate facilities oxist in India . 

(5 ) Study loave shall not bo granted to an employee 

(1) Who has rendered less than five years service under the University : 
(11 ) Who is due to retire , or has the option to rotire , from the University service within 

three years of the date on which ho is expected to roturn to duty after the explry 
of the leave . 


(6 ) Study leave shall not be granted to an employee with such frequency as to remove 
from contact with his rogular work or to caule cadre difficulties owing to his absonce on leave . 


him 


32 . The maximum amount of study leave, which may be granted to an employee shall be : 

( a ) twelvo months at any one-time, and 


Maximum 
amount of 
study leave 


(b ) during his ontire service, twenty - four months in all inclusive of similar kind of 

leave for study or training granted under any other rule ). 
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Applications 
for study 
love 


. 33. 1. (a ) Every application for study leave shall be submitted through proper channel to the 

Executive Council 
(b ) . The course or coursos of study contempleted by the employee and any oxamination 

which he proposes to undergo shall be clearly specified in such application . 


2. Where it is not possible for the employee to give full details in his application , or if, 
after leaving India , he is to make any change in the programme which has been approved In India , 
he shall submit the particulars as soon as possible to the Vice - Chancellor and shall not, unless prepared 
to do so at his own risk , commence the course of study or incur any exponges in connection 
therewith until he receives the approval of the Vice - Chancellor. 


Sanction of 
study louvo 


34 . 1.(8 ) Every employee who has been granted study leave or extension of such study loave 

shall be required to executo a bond in the prescribed form before the study foave 
or extension of such study loave granted to him commence , 


- (b ) The bond shall be signod by two suretles who are holding posts of equal or higher 
status . 


2 .(a) On completion of the course of study , the employee shall submit to the Vice- Chancellor 

the cortificates of examinations passed or special courses of study undertaken , indi 
cating the date of commoncement and termination of the course with the remarks, if 
any , of the authority in charge of the course . 


36 . 


( 1) 


Study loave shall not be dobited against the loave account of the employee . 


Accounting 
of study 
leave and 
combination 
with leave 
of other 
kinds 


(2 ) Study leave may be combined with other kinds of leave , but in no case the grant 
of this leave in combination with teave , other than extraordinary leave, shall involve a total absonce 
of more than twenty - eight months from the regular duties of the omployeo . 

Explanation : The limit of twonty - eight months of absenco prescribed in this sub -rule 
includes the period of vacation . 

(3 ) An employee granted study leave in combination with any other kind of loave may , 
if he so desires , undertake or commence a course of study during any other kind of leave and 
subject to the other conditions laid down in rule being satisfied, draw study allowance in respect 
thoroof: 

Provided that the period of such loave colnciding with tho courte .of study shall not count 
as study loavo . 


Regulation of 
atudy love 
extending 
beyond tho 
course of 
study 


38 . When the courso of study talls short of study leave granted to an omployoo , ho shall rosumo 
duty on the conclusion of the courso of study , unless the previous sanction of the Vice - Chancellor 
has beon obtainod to troat the period of shortfall as ordinary loave . 


37. ( 1 ) During study leavo avalled of outside India , an employee shall draw leavo salary equal 
Loave salary 
during study to tho pay that the employee drow while on duty with the University Immediately before proceeding 
leave 

On auch leave and In addition the dearness allowance , house rent allowance and study allowance 
as admissible in accordance with the provisions of rules 38 to 41. 
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(2 ) 


(a ) During study leave availod of in India , an omployee shall draw leave salary 
equal to the pay that the employee drow whilo on duty with the University immediately 
before proceeding on such loave and in addition the doarness allowance and house 
rent allowance as admissible in accordance with the provisions of Rule 41. 
Payment of leave salary at full rate under clause (a ) shall be subject to furnishing 
a cortificate by the employee to the effect that he is not in receipt of any scholar 
ship stipend or remuneration in respect of any part - time employment. 


( c ) The amount, it any, received by an employee during the period of study leave as 

scholarship or stipend or remuneration in respect of any part -time employment ag 
onvisaged in sub -rule (2 ) of Rule 38 , shall be adjusted against the leavu salary payable 

under this sub - rulo subject to the condition that the loave salary shall not be reduced 
to an amount loss than that payable as leave salary during half pay leavo : 
(d ) No study allowance shall be paid during study leave for courses of study in India . 


38 . ( 1 ) A study allowance shall be granted to an omployee who has been granted study Conditions 

for grant 
leave for studies outside India for the period spent in prosecuting a definite course of study at of study 
recognised institution or in any definite tour of inspection of any special class of work , as well as allowance 
for the period covered by any examination at the end of the course of study . 


(2 ) Where an employee has been permitted to receive and retain , in addition to his leave 
salary any scholarship or stipend that may be awarded to him from any sources, or any other 
remuneration in respect of any part - time employment : 


( a ) no study allowance shall be admissible in case the net amount of such scholarship 

or stipend or remuneration (arrivod at by deducting the cost of fees, if any , paid 
by the employee from the value of the scholarship or stipond or remuneration ) exceeds 
the amount of study allowance otherwise admissible . 


(b ) in case the net amount of scholarship or stipend or remuneration is less than the 

study allowanco otherwise admissible, the difference betwoen the value of the not 
scholarship or stipend or any other remuneration in respect of any part- time employ 
ment and the study allowance may be granted by the Vice - Chancellor. 


( 3) Study allowance shall not be grantod for any period during which an employee 
Interrupts his course of study to suit his own convenience : 

Provided that the Vice - Chancellor may authorise the grant of study allowance for period 
not exceeding 14 days at a time during such interruption if it was due to sickness . 


(4 ) Study allowance shall also be allowed for the entire period of vacation during the 
course of study subject to the conditions that 


( a ) the employee attends during vacation any special course of study or practical training 

under thọ direction of the University ; or 


(b ) in the absence of any such direction , he produces satisfactory evidence to the Vice 

Chancellor that he has continued his studies during the vacation : 


Provided that in respect of vacation falling at the end of the course of study it shall 
be allowed for a maximum period of 14 days . 
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(6 ) The period for which study allowances may be granted shall not exceod 24 months 


in 


all , 


Rates of 
-study 
allowance 


39 . (1) The ratos of study allowance shall be as follows : 
Nomo of the country 

Study allowanco por diom 


Australia 
Continent of Europo 
Now Zooland 
United Kingdom 
United States of America 


£ 1.00 ( Storling ) 
€ 1. 86 ( " 
£ 1. 20 ( " 
€ 2 . 001 " 
€ 2.76 ( " 


time to 


(2 ) Tho rates of study allowance prescribed in sub -rule (1 ) may be revised from 
time when the Contral Government rivise them . 


( 3 ) The rates of study allowance to be granted to an employeo who takos study loavo 
in any country other than the ono specified in sub - rule (1 ) shall be such as may be specially deter 
mined by the Exocutive Council in each case . 


Procoduro for 
payment of 
study 
allowance 


· (1 ) Payment of study allowance shall be subject to the furnishing of a certificate by the 
employoo to the offoct that he is not in receipt of any scholarship, stipend or any other remuneration 
in respect of any part- timo employment. 

(2 ) Study allowance shall be paid at the end of every month provisionally subject to an 
undertaking in writing being obtained from the employee that he would refund to the University 
any ovor- payment consequent on his failure to produce the roquired certificate of attendance or on 
his failure to satisty the Vice - Chancellor about the proper utilization of the time spent for which 
study allowance is claimed . 


( 3 ) (a ) in the case of a definito course of study at a recognised institution , the study allowance 

shall be payable by the Vice - Chancellor on claims submitted by the employee 

from time to timo, supported by propor certificatos of attendance. 
(b ) The certificate of attendance required to be submitted in support of the claims for 

study allowance shall be forwarded at the end of the term , if the omployoe is under 
going study in an educational institution , or at intervals not exceeding three months 
If he is undorgoing study at any other institution . 


( 4 ) ( a ) When the programme of study approved does not include or doos not consist 

entirely of such a course of study, the employee shall submit to the Vice -Chancellor 
a diary showing how his time has been spent and a roport indicating fully the nature 
of the methods , and operations which have been studied and including suggestions 
as to the possibility of adapting such methods or operations to conditions obtaining 
in India . 


( b ) The Vice - Chancellor shall decide whether the diary and report show that the time 

of the employee was properly utilised and shall determine accordingly for what periods 
study allowance may be granted . 
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41 . ( 1 ) For the first 120 days of the study les ve , house rent allowance shall be paid ar the Admissbiility 

of allowances 
rates admissible to the employee from time to time at the station from where he proceeded on study in addition 
leave . The continuanco of payment of house ront allowance beyond 120 days shall be subject to 10 study 
the production of a certificate to the effect that the employer continues to occupy the accommodation 
and has not sub - let either in whole or in part from time to time 


alluwunce 


( 2 ) Except for house rent allowance as admissible under sub - rule ( 1 ) and the dear 1955 
allowance and the study allowance, where admissible , no other allowance shall be paid to an employee 
in respect of the period of study leave granted to him . . 


42. An employee to whom study leave has been granted shall not ordinarily be paid travelling Traveling 

allowance 
allowance but the Executive Council may in exceptional circumstar, es sanction toi9 payment of such an 

ducing stu y 
allowance . 


Icave 


Col Study 


43 . An employee to whom study leave has been granted shall ordinarily be required to meet Cost L . fees 
the cost or fees paid for the study but in exceptional cases, the Executive Council . trzy sanction, the 
grant of such faes 


Provided that in no case shall the cost of feos be paid to an employee who is in receipt 
of scholarship or stipend froin whatever source or who is parmitted to receive or retain , 
in addition to his leave salary , any remuneration in respect of part- time employment. 


after study 


44 . ( 1) If an employee resigns or retires from service or otherwise quits service without returning Resignation 
to duty after a period of study leave or within a period of three years after such return to duty 

dute or retirement 
or fails to complete ine course of study and is thus unable to furnish the certificates as required leave or 

non -couple 
under Rule 40 ha shall be required to refund : 

tion of the 

course of 
the actual amount of leave salary, study allowance , cost of fees , travelling and uther - study 
expenses , if any , incurred by the University , together with interest thereor at rates for 
the time being in force on Government loans , from the date of demand , before his 
resignation is accepted or permission to retire is granted or his quitting service otherwise : 


Provided that except in the case of employees who fail to complete the course of 
study nothing in this rule shall apply to an employee who, after return to duty from 
study leave , is permitted to retire from service on medical grounds . 


( 2 ) ( a ) The study leave availed of hy such employee shall be converted into regular leave 

standing at his credit on the date on which the study leave commenced , any regular 
leave taken in continuation of study loave being suitably adjusted for the purpose and 
the balance of the period of study leave , if any which cannot be so converted , treated 
as extraordinary leave . 


In addition to the amount to be refunded by the employeo under sub -rula (2 ) he 
shall be required to refund any excess of leave salary actually , drawn over the leave 
salary admissible on conversion of the study leave . 


27 - 19 G1/ 98 
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(3 ) Notwithstanding anything contained in this rule, the Executive Council may, if it is 
-necessary or expedient to do so . either in the interest of the University or having regard to the 
peculiar circumstances of the case of classes of cases, by order waive or reduce the amount required 

to be refunded under sub -lule ( 1) by the emplovee concerned or class of employees . 
Amendments 

45 . Unless there is anything repugnant in the Pondicherry University Act, Statutes, Ordinances 
any amendments to the Central Civil Servicos (leave ) Rules, 1972 shall be deemed to be tho amond 
ments of the relevant provisions of these rules or any order or adminstrative instructions already issued / 
to be issued by the Central Government shall be deemed to bo the orders or administrative instruc 
tions under these rules with effect from the date of such amendments /orders are brought into force 
by the Central Government. 

FORM 1 

( Sue Rule 7) 
APPLICATION FOR LEAVE OR FOR EXTENSION OF LEAVE 
1 . Name of Applicant : : 
2. Post held : 
3 . Department office and section : 

Pay : 
5 . House rent and other compensatory allowances 

drawn in the present post : 


Nature and period of leave applied for and 
dale trom which required : 


7 Sundays and holidays, if any, proposed to be 

prefixad / suffixed to leave . 
8 . Grounds on which leave is applied for : 
9 . Date of return from last leave , and the nature 

and period of that leave : 
10 . I propose /do not propose to avail myself of leave travel concession for the block years , . . . 

. . . . . during the ensuing leave : 
11 Address during leave period : 

Signature of Applicant 

(with date ) 
12 . Remarks and / or recommendation of the Controlling Officer, 

Signature (with date) 

Designation 
*13. Orders of the authority competent to grant leave. 

Signature (with date ) 

Designation 
*If the applicant is drowing any compensatory allowance, it should also be indicated in the 
orders on the expiry of leave , the Government servant is likely to return to the same post or to 
another post carrying similar allowance. 
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Form 2 ( See Rule 15) 


FORM OF 


LEAVE ACCOUNT 


Name of the University employee .. . . .. .. . . .. .. 
Date of commencement of continuous service .. .. .. . 
Permanent employment . . .. . . . . . . .. .. i 


.. . . . . .. . . . . .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. . 


. . . 
. .. 


N 


EARNED LEAVE 


HALF PAY LEAVE 


1 . LEAVE 


Particulars 
of service 

in the 
half year 


Leave 
taken 


of a 


Against 
the earning 
on half pay 


calendar 


year 


Completedmonthsofservice inthehalfyearofacalendaryear 


E.L.creditedatthebeginning ofhalfyear 


No.ofdaysofE.O.L. availedofanddies-nonduring thepreviouscalendarhalfyear E.L,tobededucted (1/10thoftheperiodincol.5) 


TotalE.Latcreditindays (col.4+11-6) BalanceofE.L,onreturn fromleaye(col.74-10)No.ofdaysFrom To 


Completedmonthofservice inthehalfyearofacalendaryear 


H.P.L.creditedatthebeginning No,ofdaystreatedasdiesnon duringtheprevioushalfyearofhalfyear 


H.P.L,tobededucted (1/18thofperiodinCol.14) 


15)TotalH.P.L.atcreditindays. (col.35+13 


From 


TO 


15No.ofdays 


From To 


. 


1 


2 


1 


11 


13 | 14 


15 


16 


17 18 


- 


- 


Date of birth . . . . . . . . 


Dato of retirement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , / resignation . . . . . . . . . 


(On Private Affairs and M .C . including Commuted Leave and LND ) 

LND Limited to 360 days in entire service 


Commuted leave 

on medical 
certificato on 

full pay 


Commutedleavew/or M.C.forstudiescertified 

tobeinpublicinterest (Limitedto180days 

H.P.L.Convertedinto 90dayscommutedleaveī 


On medical 
certificate 


Otherwise than 
on M . C . limited 

to 180 days 


Commutedleaveconverted intohalfpayleave (Twiceofcol.22and25) 


Totalofleavepotdue 

33)(col.2932) Totalhalfpayleave (col.19 


Balanceofhalfpayleave Onreturnfromleave 

34) Otherkindsof(col,16 leavetaken 


No of 
From To days From To 
20 | 21 | 22 | 23 | 24 25 


No.of 
From To days From 
| 27 | 28 | 29 30 


No of 
To days 
31 32 


26 


33 


35 


36 


UL 
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FORM 3 

(See Rule 9 ) 
MEDICAL CERTIFICATE FOR LEAVE OR EXTENTION OF LEAVE OR COMMUTATION OF LEAVE 


... . . . . . . after careful personal 
examination of the case hereby certify that Shri /Shrimathi/Kumari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
whose signature is given above , is suffering from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and 
i consider that a period of absence from duty of. . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . with effect from 

. . . . . . . . . . . . . .is absolutely necessary for the rostoration 
of his /her health , 

A thorised - Medical Attendant, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hospital/ Dispensary 
. or other Regisiered Medical 

Proctitioner, 


Dated . . . . . . . . . . 


Note :- - 1 The nature and probable duration of the illness should be spec. fied . 
Note :- - 2 This form should be adhered to as closely as possible and showd be filled in aitor the 
signature of the Employeo has been taken . The certifying office is not at liberty to certify that the 
Employee requires a change from or to a particular locality , or that he is tot fit to proceed to a 
particular locality. Such certificates should only be given ai the explicit desire of the administrative 
authority concerned , to whom It is open to decide, when an application on such grounds has been 
made to him , whether the applicant should go before a Civil Surgeon or Staff Surgeon to decide 
the question of his / her fitness for Jarvice . 


Note : - 3 Should a second medical opinion be required , the authority competent to grant leave should 
arrange for tho second medical examination to be made at the earliest possible date by a medical 
officer not below the rank of a Civil Surgeon or Staff Surgeon , who shall express an opinion both 
as regards the facts of illness and as regards the necessity for the amount of leave recommeded 
and for this purpose he may either require the Employee to appear before himself or before a 
medical officer nominated by himself , 


Note 4 : - - No recommednation contained in this certificate shall be evidence of a claim to any 
leave not admissible to the Employee . 
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FORM 4 

(See rule 10 ) 
MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS TO RETURN TO DUTY 


Signature of University employee 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


Wo, the members of Medical Board 


1,. . 


. . 


. . 


.. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


Civil Surgeon /Staff Surgeon , 
University Medical Officer 

į 
Authorised Medical Attendant 


of. . . . . 


. . 


Registered Medical Practitioner 


do hereby certify that we/I have carefully examined Shri/ Shrimati/Kumari . . . . . . 
whose signature is given above, and find that he /she recovered from his /her illness and is now 

fit to resume duties in University service . Well also certify that before arriving at this decision , we/l 
: have examined the original medical certificato(s ) and statement(s) of the case (or certified copies 

thereof) on which leave was granted or extended and have taken these into consideration in arriving 
at our/my decision . 


Member of the Medical Board 


(1) .. . ... .. .. . ... " . " 
(2) .. .. .. .. .. .. . .. . .. 
(3) ... .. .. .. .. .. .. .. .. 


University Medical Officer 


Civil Surgeon / Staff Surgeon 


Authorised Medical Attendant 


Registered Medical Practitioner 


Dated . . 


. . 


. . 


. . 


Note : The original medical certif :cate (s ) and statement(s ) of the case on which the leave was originally 
granted or extended shall be produced before the authority required to issue the above Certificate , 
For this purpose , the original certificate (s ) and statement(s ) of the case should be prepared in 
duplicate , one copy being retained by the University employee concerned . 
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5 . ORDINANCES GOVERNING THE TRAVELLING 
ALLOWANCE OF THE EMPLOYEES OF 

THE UNIVERSITY . 


PRELIMINARY 


1. (1 ) These rules shall be called the " Pondicherry University (Travelling Allowance ) Rules " . Short title 

and 

1007 commence 
(2 ) These rules shall be deemed to have come into force on the 1st Day of January 1987 . 


the 12 Dow at last 


ment 


2 . 


These rules shall apply to all employees of this University. 


Extent of 
Application 


3 . In these rules , unless thore is something repugnant on the subject or context - 


Definitions 


(1 ) " Pay" means basic pay excluding special pay , personal pay and any other emolumonts 
specially classed as pay, to which the employee is entitled at the commencement of his journey 
In caso of omployee who opt to retain the pre -revised scales of pay or continue to draw pre - revised 

calo on account of non - announcement of revised scale or non - finalisation of rovisod pay, the Pay 
includes besides pay in the pro -rovised scalo appropriate Dearness Pay , Dearness Allowance and Interim 
Relief there on at the rate applicable under the orders in force prior to 1 - 1-- 1986 . 

(2 ) " Day " means a calendar day, beginning and ending at midnight. 


( 3 ) " Family " means wife or husband of the employee as the case may be legitimato 
children , stop children , parents , step mother , sisters including widowed sisters and minor brothers 
rosiding with and wholly dependent upon the employee . 


Note 1 : Children includes adoptod child , major sons and married daughtors and widowed daughters 

residing with and wholly dependent upon the employee. 
Note 2 : Any family member whose income from all sources does not exceed Rs. 500 p .m . is 

doomed to be wholly dependent on the omployee . 


4 . For the purpose of travelling and halting allowanco , porsons in tho service of the University 
shall be divided into grades as follows : 


University 
Employcot 


Grade | 
Grade 
Grade 1l 


(a ) : Vice -Chancellor 
(b ) : Persons in receipt of pay of Rs. 5 ,100 and above. 
( ) : Persons in receipt of pay of Rs . 2 ,800 or more but loss than Rs. 5 ,100 pm 


Grade II 


(b ) : Persons in receipt of pay of Rs. 1, 900 or more but less than 

Rs. 2 ,800 p .m . 
Persons in receipt of pay of Rs. 1,400 or more but less than 
Rs. 1 , 900 p .m 


Grade II 
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Grade IV 
Grado IV 


(a ) : Persons in receipt of pay of Rs. 1,100 and above but less than Rs. 1,400 p .m . 
(b ) : Parsons in receipt of pay below Rs. 1,100 pm . 


5 . Honorary and part- time employees whose wholo-timo is not retained for the University 
service or who are remunerated wholly or partly by fees, or honorary workers rank in such grade 
as the Vice- Chancellor many with due regard to their status declaro . 


6 . The gradation of re - employed pensioners will be determined on the following basis :- - 


(a ) Where the pension is held in abeyance during the porlod of ro - employment, the grade 

of the re - employed pensioners shall be determined in accordance with the pay actually 
received from time to time . 


(b ) Where the pension is allowed to be drawn in addition to pay , the re - employed pensioner 

should for the purpose of Rule 11 be deemed to be in receipt of actual pay plus 
the pension , subject to the proviso that if the aum of such pay plus pension excoods 
the pay of the post, If it is on fixed rate of pay , or the maximum pay of the post, 
If it is on a time -scale of pay such excess shall be ignored . 


General 


7 . A University employeg is in tour when absent on duty from his headquarters with propa , 
sanction . Travelling allowance on tour is admissible from duty point at headquarters to the duty 
point at the distant station and vice versa . 


in which he is employed mo ung 


8 . Transfer means the movement of the University employee from ono headquarters station 
in which he is employed to another such station either to take up the duties of a now post or in 
consequence of change of headquarters involving change of residence of the employee . 


9 . If an employee of a vacation Department combines tour with vacation i.e., proceeds on 
tour and then avails of vacation without returning to headquarrers , he will be granted tour travelling 
allowances under these rules for the onward journey only . 


other than casual loave , whilo on 


10 . A University employee proceeding on leave, 
tour will not be paid travelling allowance for the return journey . 


11. No travelling allowance shall ordinarily be allowed to any person for a journey to 
his first appointment. 


join 


12 . Persons on deputation on foreign service terms serving the University shall be governed 
by the travelling allowance Rules of their parent department, so far as their transfer travelling allowance 
is concerned. For other journeys , they will be governed by the University rules, unless otherwise 
specified in the terms and conditions of their deputation . 


13. Unless there is anything repugnant in the Pondicherry University Act, Statutos, ordinances, 
any amendments to the Central Government Rules relating to travelling allowances shall be deemed 
to be the amendments of the relevant provisions of these rules , or any order or administrative in 
structions already issued / to be issued by the Central Government shall be deemed to be the orders 
or administrative instructions under these rules with effect from the date such amendments /orders 
are brought into force by the Central Government, 
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SBC . 4 , 


tour 


14 . An employee on tour will draw the actual fare for journey by rail , sea or air or the revised Journey on 
rates of road mileage, as the case may be, and in addition draw daily allowance for the entire absence 
from headquarters starting with departure from headquarters and ending with arrival at headquaners 
to cover both on the way expenses as well as expenses for halt at outstation . For the time spent 
in journey the daily allowance will be admissible at the rate applicable for ordinary localities. " 


Note : 1 . If available , return tickets at reduced rates should always be purchased when an officer 

expects to perform the return journey by rail within the period for which a return ticket is 
avallable . 


Note : 2 . Tax levied on railway passenger fare and collected by railways in addition to the rail fare 

by. inclusion in the cost of passonger tickets should be reimbursed . 


Note : 3 . When through booking involves the payment, for part of a journey , if rates for accommoda . 

tion of a class higher than that to which the University employee is entitled , he may draw 
a single railway fare for the whole journey at the rate at which he is actually required 
to pay for the through booking . 


15 . A mileage allowance is an allowance calculated on the distance travelled which is given Mileago 

Allowanco : 
to meet the cost of a particular journey. 

Goneral 


16 . A journey between two places is held to have been performed by the shortest of two 
or more practicable routes or by the choapost of such routos as may be equally short . The shortest 
route is that by which the traveller can most speedily reach his destination by the ordinary mode 
of travelling. If . an employee travels by a route which is not the shortest, but is cheaper than the 
shortest, his mileage allowance should be calculated on the route actually used . 


17 . An employee is roquired to travel by the class of accommodation for which travelling 
allowance is admissible to him . It he travels in a lower class of accommodation , he shall be entitled 
to tho fare of the class of accommodation actually used. 


18 . When a University employee is compulsorlly recalled to duty before the expiry of his 
leave and the leave is thereby curtailed he is entitled to draw mileage allowance for the journey 
from the place at which the order of recall reaches him , or if the journey involves travelling by 808 
from tho part he lands in India . 


19 . 


The employees, Wo travelling by rail, shall be entitled to accommodation as follows : - 


Mileage 
Allowance 
for journey 
by rail 


(a ) Grade 1 - Vice - Chancellor - Accommodation of the highest class by whatever name it 

may be called including air conditioned accommodation provided on the railway by 
which he travels . 
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(5 ) Other employees : 


Pay Range 


Travel entiumTOR:T 


. 


Rs. 5 .100 and above 


First Class Air Conditiones 


Rs. 2 ,800 and above but less than Rs . 5 , 100 Air conditioned two fior Sieeper / First Class 


Rs. 1, 900 and above but less than Rs. 2 ,800 First Class /AC Chur- Car. 


Rs, 1, 400 and above but less than Rs . 1, 900 


First class A 


Chais- Car. . 


Rs . 1,100 and above but less than Rs 1, 400 Sncond Clacs ( Sleeper ) 
Below Rs. 1,100 

Second Class ( Slecuer) 


Note : 


Employees of all grades will be entitled to reimbursemant of raservat n charge. tor H 
seat ( for day journeys ) and sleeper berth (fc . igh journeys ) in addition to the fare for 
new second clays , 


ivileage 

пс 

miny 
by air 


20 . "Thy Vice - Chancellor may trave ! by 91 ar his own discretion . Tiavoi by an is permissible 
on tour to an employee in receipt of way of Rs . 2, 250 (pie - reviseci ) and about at liis discretion . 
provided that employees drawing pay between Rs. 1, 800 and Fig . 2 .250 (pve revised ) may also travel 
by air at their discretion , if the distance involved is more than 500 kms. and the curney cannot be 
porformed overnight by rail 


21 . A person entitled to travel by air on tour is entitled to mileage allowance equal to one 
standard air faro for the journey plus daily allowance as admissible under these rules . Provided that 
if at either end of the journey by Air he had to perform a connected Journey by mail or rund 
he may draw the mileage allowance admissible for such journey on laid down in these rules : 


Provided further that no mileage allowance may hy drawn in respoci of the surtate transport 
which forms part of the Air Journny and included in the fare for Air Journey . 


22 If available, return ticköts at reduced rate should always be purchased when a person 
expects to perform the return journey by air within the period during which a return ticket is availablo . 
The mileage allowance for the forward and the return journeys when such ratuin tickets are available 
will, however, be the actual cost of return tickot. 


23 . The rates of rood mileage will be as given below : - - 


Mileagc 
Allowance 
for journey 
b ) road 


Employees belonging to grade I (a ) & (b ) 
and grade 11 


Actual fare by public bus Rs. 1 per km . for 
journey by motor cyclo /scooter auto - rickshaw 


( or ! 


. Employees belonging to grade Ill & V 


Rs. 2 per km . for journey by full texl/ own car. 
Actual fare by public bus Rs . 1 per km . for 
journey by motor cycle /scooter/ auto -rickshow . 
They will not be eligible for travelby full taxi / 
own car. 


128 - iilil 
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24 . Whenever a road journey is performed between places connected by rail, rail being 
the ordinary mode of travelling , the road mileage prescribed in rule 23 limited to rail mileage will 
be admissible . 


25 . When an employee who is supplied with means of conveyance without charge returns 
to his hvadquarters on the same day, he will draw daily allowance only and no mileage allowance 
will be admissible. 


Allowance 


26 . A daily allowance is a uniform allowance for each day of absence from headquarters, Daily 
which is intended to cover the ordinary daily charges incurred by an employee in consequence of A 
such absence. 


27 . Unless in any case , it be otherwise expressly provided in these rules, a daily allowance 
may be drawn while on tour on duty by every employee whose duties require that he should travel 
and may not be drawn except whila on kour. 


28. Daily allowance may not be drawn for any day on which an employee does not reach 
a point outside a radius of eight kilometres ( 16 kilometres, in the case of those getting conveyance 
allowance) from the duty point i.e . the place /office of employment at his headquarters or return to 
it from a similar point. 


Note : 


1 . 


The term " radius of eight kms" Should be interpreted as meaning a distance of eight 
kilometres by the shortest practicable route by which a traveller can reach his destination 
by the ordinary medle of travelling . . 


Note : 


2 . " For local journeys (i.e. those beyond 8 kilometres within the same and / or contiguous 

Municipality , etc. in which the headquarters of the employee is located ) an employee will 
drawv, for the journey involved , mileage allowance and in addition draw 50 % of daily allowance 
calculated at the rates laid down in rule 31 i.e. where the absence from headquarters is less 
than 12 hours but more than 6 hours , he will draw 50 % of 70 % daily allowance as so on . 


29 . Daily allowance may also be drawn during halt on tour or on a holiday occuring 
during a tour, 


Note : 1 . An employee who takes leave ( including casual leave ) while on tour is not entitled to 

draw daily allowance during such leave . 


Note : 2 . Daily allowance is not admissible for any day, whether Sunday or holiday unless the 

officer is actually and not merely constructively on camp (i.e . actually spends atleast a 
portion of the particular Sunday or holiday in camp). 


30 . Daily allowance is admissible on the following scales 


" A ” The daily allowance admissible to the Vice - Chancellor shall be as determined by the 
Executive Council from time to time. 


FARTW 
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B when the employee does not stay in a hotel or makes his own arrangement: 


Localities 
other than 
mentioned 
in col. 3 
. Col. 4 . 


Pay Ranges 


B - 1 Class 
Cities & 
expensive 
localities 


A - Class Cities 
Cities & 
expensive 
localities 


Rs. 5 ,100 and above 


Rs. 2 ,800 and above but less 
than Rs. 5 , 100 


Rs. 1 ,900 and above but less 
than Rs. 2,800 
Rs. 1, 400 and above but less 
than Rs. 1,900 
Rs. 1,100 and above but less 
than Rs: 1, 400 


30 


. 


Below Rs . 1, 100 


C When the employee stays in a hotel or other establishment providing board and / or 
oldging at scheduled tariffs : - - 


Pay Ranges 


Localities 
other than 
those men 
tioned in 
Col. 3 84, 


B - 1 Class 
cities & 
expensive 
localities 


A - Class 
cities & 
expensive 
localities 


(1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


150 


175 


120 


150 


90 


125 


Rs. 5 . 100 and above 
Rs. 2,800 and above but 19ss 
than Rs. 5 , 100 
Rs. 1, 900 and above but less 
than Rs. 2 ,800 
Rs. 1,400 and above but less 
than Rs. 1, 990 
Rs. 1, 100 and above but less 
than Rs . 1,400 
Below Rs. 1,100 


50 


1250 


THE GAZETTE OF INDIA , AFRUL , 11, 1998 (CHAITRA 21, 1920). 


PART 101 - SG. 


Note : 1 . a ) When an employee stays in a hotel or other establishment providing board and / or 

lodging at scheduled faritis, subjöot to production of hotel receipt, the D .A ., will be 
90 % of the standard rate plus the lodging charges (exclusive of breakfast/meal) actually 
incurred for each coloridar day but the total of the two should not exceed the corres 
ponding rate prescribed for stay in hotel. 


( b ) Where an employee stay s in government or public sector guest house and pays 

louging charges in excess of 25 % of daily allowance admissible to him in the con 
cerned localities under Table (B ) above , daily allowance shall be payable as under . 
(i) The respective rats of deily ailowance for the concerned localities as shown in 

Table ( B ) shall be reduced by 25 % and thu fridging charges ( exclusive of break 
fast dels ) puis by the employee to the Government Public Sector guest house 
authority for each calendar day shall be added thereto . 


Daily allowanc # equal to the pingunt calcuiated in (i) above shall be admissible 
to the employee concerned subiact to the condition that where it cxceeds the 
hotel rate to wisicn the employee is entired for the respective locality as per 
Table ( C ) bove , it shall be restricted to the latter rate . 


Note : 2 . On day (s ) whon the employed on tour is provided with free board and lodging 
he will draw only 1 / 4 D .A .. for thut ( those ) day ( s ). If he is provided with only tree board ne 
will draw 1 / 2 D .A ., for that (those ) day (s ). If he is provides with only free lodging he will draw 
3 /4 D .A ., for thar ( those ) day (s). 


Note : 3 . For the time spent in jou ray , only ordinary rate of daily allowance as in the 
Table at (B ) will be admissible. When the total absenCA from the headquarters is partly spent in 
Journeys / ordinary locality and partly in expensive locality the total number of daily allowance in terms 
of rule 31 below will first be calculated . from this , the number of daily allowance for talt in the 
expensive locality for which ally allowanca at special rates allowed will be deducted . The rensaining 
number of daily allowance will then be calculated at ordinary rates as prescribed in column 2 of the 
Table at (B ) above . 


Note : 4 . When an employeu returns to headquarters the same day, the daily allowance 
admissible will be at ordinary rate only irrespective of the journey to an expensive locality , 

31. Daily allowance for the er tire at-sence from headquarters will be regulated as follows :-- 

Full daily allowance may be granted for each completed calendar day of absence reckoned 
frora mid -night to mid -night. For absence fro ! cudquarters for loss than 24 hours, the daily allowance 
will be admissible at the following rate : 
(i) If the absence from headquarters does not exceed 6 hours 

Nil 
( ii) If the absence frorr. Headquarters axceeds 6 hours but does not exceed 70 % 

12 hours. 
( iii ) If the absence from headquarters exceeds 12 hours 


In case the period of a absence from headquarters falls on twn calendar days , it is reckoned 
as two days and daily allowance is calculated for each day as above. Similarly, daily allowance for 
daya o di parture froin and arrival at hoa : querters , will also be regulatod accordingly . - 
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32 In caso of continuous absence from headquarters, full daily allowance will be admissible 
for the first 180 days No daily allowance is payable beyond 180 days. 


Tourne 
transfer 


33. ( a ) An employee on transfer in the interest of the University may draw actual travelling 
allowance for self and each meniber of family on the scale admissible : 


Provided that no Transfer Travelling Allowance is admissible if the transfer is 
within the same station and between two stations if no change of residence is involved . 


(b ) . 


For journeys by Rail /Road / Air / Steamer , the admissiblity of travelling allowance 
will be as for journeys on tour both for self and family . Between places not 
connocted by rail, if the journey is performed by public bus, actual bus fare for self 
and each member of family is admissible . If the journey is performed otherwise than 
by public bus road mileage at the appropriate rate will be admissible as follows : 


( C ) 


Ono mileage for self or self and one additional member of the family. Two 
mileages if two members of family accompany, three mileages if more than two 
members of family accompany. 
Oaily allowance is also admissible for self and each member of the family for the 
entire period of journey from residence at the old station to the residence at the 
70w station at the rates mentioned in rule 31 . Children below 12 years of age 
are eligible to half the rates. An employee on transfer is also eligible for a lumpsum 
grant, package allowance and cost of transportation of personal effects as mentioned 
below : 


Pay range 


Lumpsum 
transfer 
grant 


Packing 
allowance 


By road per K . M . 


Maximum 
personal 
effects 


, 


Other 


A or B - 1 

cities 


places 


- 


1 


As. 


AS . 


Rs. P . 


Rş, P . 


Rs. 5 , 100 
and above 


4 ,000 


1 ,500 


6 ,000 kg 


15 .00 


9 .00 


Rs. 2 ,800 to 
Rs. 5 ,099 


3 , 000 


1 ,200 


6 ,000 Kg. 


15 .00 


: 


9 . 00 


1 , 500 


900 


3,000 Kg. 


7.50 


4 . 50 


Rs. 1, 900 to 
Rs. 2,799 
Rs . 1,400 to 
Rs. 1 ,899 
Rs. 1, 100 to 
Rs. 1, 399 


1 ,000 


600 


1,500 kg . 


3 . 80 


2 . 30 


600 


600 


1 , 000 kg. 


3 .80 


2 . 30 


Below 
Rs. 1,100 


450 


1,000 Kg . 


3 .00 


2 .00 


As per recommendations of the Fourth Pay Commission 
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. 


- 


- 


Personal effects should be transported by goods train at owner s risk between places connected 
by rail. If transported by road, the actual "expenditure or 1 1 / 4 times of the amount admissible for 
transport by goods train whichever is legs will be admissible . 


The higher rate of road mileage is admissible for transport of personal effects between one 
place and another within the limits of A or B1 class cities. . 

The lower rate of road mileago is admissible for transport of personal effects between stations 
not connected by rall . 


Transport of convoyanco 

* The possossion of the convoyance (either at the old or at the new station ) nood not be in 
public interest Authorised scale : 

First and Second Grados . . One motor car or one motor cycle / scootor or one horse . 
Third and fourth Grades . . One motor cycle /scooter or one bicycle . 


Transport by rall .: 

( a ) By Passenger train : Actual freight charged by the railway . 


(b ) 


By Goods train : Cost of packing , cost of transporting the packed car , motor cycle 
to and from the goods shed , cost of crating the car, loading and unloading charges 
cost of ropes, etc. are all reimburseble . Claim to be limitod to the amount under 
( a ) above . 


One second class fare by the shortest route between the stations from and to 
which the car is actualy transported by rail can be drawn for a chauffeur or 
cleaner . 


Transport by road : 

Rp. 1. 30 per Km . for motor car Rs. 0 .50 per Km . for motor cycle / 8cooter, limited to freight rate 
by passenger train . 


Between places connected by rail - Actual cost of transportation , limited to the freight charges by 
passenger train . Between places not connected by rail. 30 paise per km . 


34 . Except on resignation , dismissal and removal from services , an employee on retirement 
from University service may draw Transfer Travelling Allowance for self and family from headquarters to 
place of residence . Provided that no lumpsum grant is admissible . 


36 . The family of an employee who dies in harness may draw travelling allowance from 
the last headquarters of the deceased employee to the home town or to another selected place of 
residence where the family wishes to settle down . 


36 . Finance Officer may sanction to an employee who is required to proceed on tour/ transfor Advance of 

Traveltog 
an advance to cover his personal travelling expenses. The Vice -Chancellormay sanction tour advanco Allowanco on 
In his favour. 

tour/ 
trunsfor 
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37 . Second advance is not permissible , except under spocial orders of the Vice - Chancellor 
until an account has been given of the first advance . 


- An employee who has taken an advance for any particular journey may not take payment 
of Travelling Allowance bills before rendering complete accounts of the said advance or any portion of it . 

38 . The amount of advance granted shall be adjusted within one month from the date of 
completion of the tour or by 31st March , whichever is earlier , Advances drawn in the month of March , 
may , however, be adjusted on completion of the tour or by 30th April whichever is earlier. 


Miscellaneous 


39 . No claim of travelling allowance which is not preferred within six months of the 
completion of, journey shall be paid without the specific sanction of the Vice - Chancellor. 


40 . No revision of travelling allowance , once drawn , shall ordinarily be permissible. 


41. All other cases not covered by these rules shall be dealt with in accordance with the 
general or specific orders of the Vice - Chancellor after considering the corresponding provisions in the 
Government Rules on the point. 


42 . Where it is satisfied by the Vice - Chancellor that the operation of any of these rules 
causes or likely to cause undue hardship to any employee, he may , notwithstanding anything contained 
in those rules, deal with the case of such employee in such manner as may appear to him to be just 
and equitable subject to approval of the Executive Council. 


T . A , to 
petrons not 
la tho services 
of the 
University 


43 . Members of the University Bodies ( Executive Council, High Power Committees , Finance 
Committeos, Court, Board of School, Board of Governor, Boards of Studies, Academic Council and 
other authorlties ) are entitled to Travelling Allowance indicated in the following rules : 


(i) Journey by rail ; Normally, a member should travel by first class by rail. In 
respect of such journeys, he will be treated at par with Government servant of the First Grade and 
will be entitled to first class rall fare , 


Where , however the Vice - chancellor considers that a non -official should travel by A . C .C ., he 
may, at his discretion , allow A .C . C . travel, where this concession is , in his opinion , justified by fulfil 
mont of one or more of the following conditions : 


1 ) 


When a person is required to travel in air - conditioned accommodation on grounds of 
health or because of very advanced age and /or infirmity. 
Where a person is or was entitled to travel in air - conditioned coach under the rules of 
the organisation to which he belongs or might have belonged before retirement. 
Where the Vice- Chancellor is satisfied the A . C .C . travel by rail is the customary mode 
of travel by the non -official . concerned in respect of journeys unconnected with the 
performance of Government duty. 


Noto : 


Non -official members of University Bodies, etc . will be entitled to travel by Second 
Class AC . 2 tier sleeper coach while performing journeys to attend meetings of 
University Bodies . However, this concession would not be available for travel 
by Second Class AC 2 - tier sleeper coach in Rajdhani Express train . 


1260 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11 , 1998 ( CHAITRA 21, 19o 


Patr 11 - Sac . 4 


( ii ) Journey by road : In respect of journeys by road between places not con 

nected by rail, the member will be entitled to road mileage admissible to an 
officer of the First Grade under rule 23 above for travel in own car/ full taxi or 

on motor cycle /scooter, 
In a case where journey between two places connected by rall, is performed by road , he 
will be entitled to the prescribed road mileage limited to first class fare by rail. 

However, it , in an individual case, the Vice - Chancellor is satisfied that the journey by road 
was performed in the public interest, full road mileage allowance may be granted without restricting it to 
rail fare , 


Journey by Ava or by Rivar Steamor : In respect of journey by 4 ? or by 
river steamer, a non - official member will be entitled to one fare at the lowest rate 
(exclusive of diet) of the highest class of accomodation . 

The non - official members of the University Bodies will be eligible for daily 
allowances conveyance allowances at the following rates : 


HD 


(i) High Powered Committees /Commissions 


Classification of cities 


Daily allowance (for outstation 
non - official members ) 
for stay in a hotel 


: Conveyance allowance ( for 

local non -official members ) . 


,A Class cities 
B Class cities 
C Class cities 


Rs . 300 per day ) 
Rs. 260 per days 


Actual conveyanco hire charges 
subject to a calling of Rs. 76 
per day . 


Rs. 200 per day 


Actual conveyance hire charges 
subject to a ceilir.g of Rs. 50 
per day. 


If an outstation non -official member does not stay in a hotel, the above rate will be reduced 
by Rs. 50 per day, according to the classification of the city . 

( ii) For routine / less important Committees/ Commission 


Classification of Cities 


Daily Allowance (for outstation 
non -official members ) 


Conveyance allowance 
(for local non - official members ) 


A Class Cities 


At a flat rate of Rs. 150 per day 
if the member stays in a hotel 
and Rs . 100 per day if the 
member does not stay in a hotel, 
irrespective of the classification 
of the city 


"Actual conveyance hire charges 
subject to a ceiling of Rs. 50 
per day irrespective of the 
classification of the city 


When a non - official appointed to a Committee , Commission or Board of Enquiry , 
is allowed free board and lodging at the expense of the Central Government or 
a State Government or an autonomous industrial or commercial undertaking or 
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corporation, or a Statutory body or a local authority , in which Government funds 
have be an invested or in which Goverrment have any other interest, he shall be 
entitled to only one - fourth of the dally allowance admissible to him under theso orders , 
If only board is allowed free , daily allowance shall be admissible at three - fourth of, 
the admissible rates. 
The entire absence for calculating the Dead shall be reckoned from and to the 
ordinary place of residence of the men bers. 
TA. & D . A . to members will be admissible on production of a certificate that 
they have not drawn any, travelling or daily allow ince for the same journey und 
halts from any other source. 
The bilis prepared and signed by the members will be countersigned by 
Finance Officer. Payrnerts will not be made earlier than the last date up to which the 
allowance is claimed . The travelling allowance for onward journey and return journey 
will be included in the bill and the payment will be treated as final, 


( vi ) 


· Members are eligible for travelling aliowance for the journey actually performed in 
connection with the meeting of the Committee , etc . 10 the place of their permanont 
residence . If any member performs a journey from a place other than the place 
of his permanent residence to attend a meeting or returns to a place of his parrnanont 
residence after the termination of the misetirg, travelling allowance shall be worked 
out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place 
of permanent residence and the venur of the meeting, whichever is less . 


44 . Road mileage is admissible to a membar (c! Rs. 1. 30 per km . if he/ she travelled by 
own car / taxi subject to the approval of the Vice - Chancellor. 


. 


46 . 


Deleted . 


General 


46 . It shall be the duty of a Controlling Officer before signing or countersigning a travelling 
allowance bill : 


( a ) to scrutinise the frequency and duration of journeys and halts for which travelling 

allowance is claiined, and to disallow the whole or any part of the travelling allowance 
claimed for any journey was unnecessary or unduly protracted or that a halt was of 
excessive duration . . . 


(b ) to scrutinise carefully , the distance entered in travelling allowance bill. 


(c ) to satisfy himself (1) that the mileage allowance for journeys by railways or steamer 

excluding additional fare or fares allowed for incidental expenses , has been claimed 
at the rate applicable to the class of accommodation actually used and ( ii ) that 
.concessional return tickets for the journeys charged for in the bill were purchased 
wherever and whenever possible . 


(d ) to observe any subsidiary rules or orders which the Executive Council or the Vice 

Chancellor may make for his guidance. 
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(O ) to satisfy himself ooforo vermitting a claim under rule 34 that the individual actually 

bought a through ticket at the rate claimed and that it was not possible for him to 
got a through ticket al a cheaper inte by paying only for the appropriate class of 
accommodation over that portion of the journey where accorrimodation of that class 
was available . 


47 . Unless the repugnant in Pondicherry university Act. Statutes, Ordinances, any amondnients Anentments / 

Savings 
to Fundairental Rules and Supplementary , Kulos shall be deemed to bo the amendments of the Clause 
relevant provisions of these rules or any order of any Administrative instructions already issued / to be 
issued by the Central Government shall be deemed to be the ordors or administrative instructions 
under these rules with effect from the date of such amendments / orders brought into force by the Central 
Government. 
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8 . ORDINANCES GOVERNING THE LEAVE TRAVEL 
· CONCESSION TO THE EMPLOYEES OF THE 

UNIVERSITY 


and 


ment 


1 - 1 . These rules may be called the " Pondicherry University (Leave Travel Concession ) Rules" : Short title 
They shall be deemed to have come into force on the first day of January 1986 . 

commerce 
2 . (a) They shall apply to all employeos in wholetime employment of this University wio Extent of 

imalisation 
have rendered a continuous service of more than one year on the date of cura : 105 . . 
ment of the journey . 


(b ) Re - employed officers shall be eligible for the concession on completion of one year 

continuous service and subject to the condition that the succession block of two/ fou 
calendar years in the case of such employees shall be reckoned fr03 110 actual dete 
of their joining the post under the University and that he is likely to contin . , to morVO 
under this University for a period of 2 / 4 years from the date of joining the post in 
the University . 


Definitions 


3 . Save as otherwiso provided in these rules : 
(a ) " Family " will have the samemeaning as defined in the Pondicherry Univoralty Employees 

Travelling Allowances Rules . 
(b ) " Home town" means the pormanent hometown or villago as entered in the Service 

Book or other appropriate office record or such other place as has been declared 
by him duly supported by reasons such as ownership of immovable property, permanent 
residence of close relativo , etc ., or the place where the employee would normally 
roside but for his absence on account of service in the University . Declaration once 

made shall be final. 
(c ) " Once in a period of two calendar years " means once in each block of two calendar 

years commencing from the year 1986 i,e ., year 1986 and 1987 constituting one block 

of two calendar years . 
( d ) “ Once in a period of four calendar years" means a period of four calendar year 1986 

le , the years 1986 , 1987, 1988 and 1989 constituting one block of four years. 
( e) " Any place in India" will cover, besides the home town of the employee, any place 

within the territory of India whether it is on the mainland of India or overseas. 
(f) " Shortest route " is that by which the traveller can most speedily reach his destination 

by the ordinary modes of travelling. 


4 .(1 ) An employee of this University shall avail leave travel concession for self and famila Journey to 
to visit hometown declared by him /her by the shortest routo once in a period of two calendar year 

home- town 
tand ho /she shall be eligible for full ro -imbursement of the entire actual fare for the journey to home 
town from headquarters and back limited to the eligiblo Alr /Rail /Road mileage , etc., as on tour : 
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Provided that the rate of road mileage between places not connected by rail, fare paid for 
any type of bus including super, deluxe , deluxe , express excluding air - conditioned bus . 


( 2 ) When the husband and wife are both employeos of this University, the couple should 
be treated as a single family unit and should declare only one place to be their hometown which 
should be the same place for both of them for ail limes : 


Frovided that if, for any reasons , the husband and wife are residing separately they can claim 
the concession independently . 88 two separate employees according to his or own entitlements : 

Provided further if the family performs journeys separately there is no objection to an 
employee presenting separate claims. 


( 3 ) When the spouse of an enployee employed in an office other than this University 
where Li.C . facilities are available or otherwise not so employed , the claim tor spouse should be 
accompanied by an employment /non - employmant certificate in respect of the spouse as in Form ( PU ) 1 . 


Journcy to 
any place 
." India 


5 .( 1 ) An employee of this University shall avail leave travel concession for self and members 
of his family to visit any place in India once in a block of four years and he shall be eligible for 
· full re -imbursement of the entire actual fare for tha journey from the headquarters to a place of visit 
in India as declared by the employer in advace and back . The actuel fare is limited to the eligible 
Air / Rail / Road mileage, etc . as on tour: 

Provided that the L.T.C . will not be admissible for journeys performed by private car 
(owned ), borrowed (hired ) or in a chartered bus, van or othor vehicle owned by private operators . 
However, if the journey is performed by vehicles operated by Tourism Development Corporations 
in Public Sector State Transport Corporations and Transport Services run by Government or local 
bodies, the claim will be restricted to the actual expenses limited to the railway fare by the authorised 
class of accommodation . 

Provided further that between places not connected by rail , where a recognised public 
transport system exists, the fares actually charged by such a system shall be admissible . 

(2 ) When the employee travels in a higher class, the assistance will be restricted to the 
fare of the appropriate class and if ha , she travels by lower class the assistance will be based on the 
lower class fare actually paid . 


(3 ) For journeys performed by purchasing a circular tour ticket the claim shall be admissible 
as between the headquarters and the declared place or visit by the shortest direct route by the class 
of acoommodation actually used or entitled class whichever is loss . 

(4 ) For journeys to Port Blair the journey up to the poit of embarkation shall be admissible 
as usual. From the port of embarkation to Port Blair the employee will be entitled to the cost of 
sea passage by the entitled class which is given below : 

(a ) First grade Officers drawing pay of Rs 5 ,100 
(Revised ) and above 

Deluxe cabin 
(b ) Other first gracie Officers 

I Class cabin 
(c ) Second grade 

Il Class ( A ) cabin . 
(d ) Third grade 

Il Class (B ) cabin 
(e ) Fourth grade 

Bunk 
However the Vice- Chancellor may permit Grade | Officers to travel from the nearest point 
in mainland to Port Blair by Air 
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General 


6 . ( 1) The grade of the employee shall be decided on the date of journey. 

(2 ) The L .T. C . is ordinarily admissible for the journeys performed during regular or casual 
leave including special casual leave and maternity leave . 


( 3 ) The concession to go to any place in India is in lieu of one of the two concessions 
to hometown available in a block of four calendar years. . 


(4 ) If a University servant s hometown is outside India tha assistance is admissible up to 
the India Railway station or port nearest to hometown . 


(6 ) A child /children of an employee studying at a place other than the hometown residing 
in hostels he /they shall be eligible for L .T .C . as members of the family of the employee from the 
place of study to the hometown / any place in India and back or from the headquarters of the employee 
to the hometown / any place in India and back whichever is less, 


(6 ) The L . T. C . is not admissible to an employee who procoads on regular leave and then 
resignis his post without returning to duty . 


7 ) 


The L . T. C . can be combined with journeys on transfer or tour. 


case of an employee who is under suspension , the L. T.C . is admissible to 


. (8 ) In the 
his /her family only. 


(9 ) An employee can change the declared place of visit before the commencement of the 
journey with the approval of the Registrar . 


( 10 ) The employee or members of his family visit either the same place or different places 
of the choice under the scheme to visit anywhere in India . 


(11) The L.T.C . admissible for a particular block of two / four years which is not availod 
of during the block may be availed of in the first year of the next block by the employee and the 
family independently of each other. 


tortaited or be deemed to have been 


( 12) The right of an employee for re - imbursement of Leave Travel Concession shall stand 
forfeited or be deemed to have been relinguished if the claim for it is not preferred within six months 
of the date of completion of the return journey . 


(13 ) All other cases not covered by these rules shall be dealt with in accordance with 
the general or specific order of Vice - Chancellor after taking into consideration the corresponding 
provisions in Government Rules on the subject. 


( 14 ) The Registrar of the University shall be competent to grant advance to the employees 
of the University to enable them to avail themselves the L . T .C . The amount of such advance shall 
be limited to 4 /5 of the estimated amount which the University would have to re - imburse in respect 
of the cost of journey both ways . 


( 15 ) If the family of these employees travel separately the advance may also be drawn 
separately to the extent admissible . 


( 16 ). The advance drawn for the purpose should be refunded in full if the onward journey 
is not commenced within 30 days of the grant of advance : 


1268 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL , 11, 1998 (CHAITRA 21, 1920 ). 


Dan W - SEC . A 


(17) An employee who has taken an advance for L. T.C . Bhould submit tho adjustment 
bill within one month of the completion of return journey . 


(18 ) If the onward journey is not commenced within one month from the date of sanction 
of advance or if the adjustmont bill is not presented within one months of the completion of the 
return journey or if any of the rules for granting advance for L. T. C . has been violated , a ponal 
interest @ 2 { over and above the rate of interest for purchase of conveyance shall be charged . 


Amendments 7 Unless there is anything repugnant in the Pondicherry University Act, Statutes and Ordinances 

any amendments to the orders regarding the grant of travel concessions to Government servants during , 
regular leave shall be deemed to be the amendments of the relevant provisions of these rules or 
any order or administrative Instructions already issued /to be issued by the Central Government shall 
be doomed to be the orders or administrative Instructions under those rules with effoct from the 
date of such amendments / orders are brought into force by the Central Government. 
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7 . ORDINANCES GOVERNING THE REIMBURSEMENT OF 
MEDICAL EXPENSES TO THE EMPLOYEES OF 

THE UNIVERSITY 


1. These rules may be callod the “ Pondicherry University (Medical Attendanco ) Rules" . They Short titlo 
shall apply to all employees of the University both teaching and non -teaching Including those who are 

or and txtont 

0 

of applicttion 
on re - employment. They shall not apply to those who are on deputation from Government Departments 
Central or State. 


2 . 


In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context : 


Definitions 


(i) " Authorised Medical Attendant" means the Medical Officer appointed by the University. 


( ii ) 


“ Employoo of the University " means all officers and omployees of the University 
under its administrative control and employees of the verious centros under the control 
of the University but will not include a part-time employee , pieco -worker, casual daily 
labourer and employees on contract basis . 


(iii) 


" Medical Attendance" means Attendance in the consulting room of the Authorised 
Medical Attendant or Government Hospital or any other hospital recognised by the 
Universlty or at the residence of the employee, including such pathological, bacterio 
logical, radiological or other methods of examination for the purposes of diagnosis as 
are available in the hospital or consulting room and are considered necessary by the 
Authorised Medical Attendant and such consultation with a Specialist or other Medical 
Officer as the Authorised Medical Attendant certifies to be necessary to such extent 
and in such manner as the Specialist or the Medical Officer may, in consultation with 
the Authorised Medical Attendant, determine. 


( iv ) 


“ A Specialist" means a Medical Officer in the service of the Government or in privato 
practice who has obtained special proficiency in a particular branch of the science of 
medicine. 


" Treatment" means the use of all medical and surgical facilities available at the Univer 
sity recognised hospital or any other Government hospital in which the employoo lo 
treated and includes ; 


( a ) The employment of such pathological, bacteriological, radiological or other mothods 

as are considered necessary by the Authorised Medical Attendant. 
(b ) The supply of such medicines, vaccinos, sera or other therapeutic substances as 

are ordinarily available in the hospital. 


( c ) The supply of such medicines , vaccines, sera or other therapeutic substances not 

ordinarily so available as the authorised medical attendant may certify in writing 
to be essential for the recovery or for the preventation of serious doterioration 
in the condition of the employee except in itoms mentioned below , namely : 
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preparations which are not medicines but are primarily foods, tonics , toilet pre 
parations of disinfectants ; and 


expensive drugs, tonics, laxatives or other elegant and proprietary preparations 
for which drugs of equal therapeutic value are available . 


Noto : Sales tax paid by the employees while purchasing medicines from the market 
is refundable . Packing and postage char:jes paid by employees for purchasing special 
medicines from outstations are not rafundable . 
( d ) Such accommodation as is ordinarily provided in the hospital and is suited to his 

status and such nursing as is ordinarily provided to in -patients by the hospital. 


Modical 
attendance 


3. (1 ) A University employee siiall be entitled , free of charge to medical attendance by the 
Authorised Medical Attendant of the University or at the University recognised hospital or at the 
Government hospital or at his /her residence when in the opinion of the Authorised Medic | Attendant, 
such employeos is unable to attend the hospital. 


( 2 ) Where an employee is entitled , free of charge , to receive medical attendance , any amount 
paid by him on account of such medical attendance shall , on production of a certificate in writing 
by the authorised medical attendant in this behalf be reimbursed to him by the University : . 


Provided that the Finance Officer shall reject any claim if he is not satisfied with its genu 
ineness on facts and circumstances of each case: While dome . .; he shall commun cate to the 
claimant the reasons, in brief , for rejecting the claim and the claimant may submit an appeal to the 
Vice - Chancellor within a period of forty - five days of the date of receipt of the order rejecting the 
claim . 


( 3 ) If the Authorised Medical Attendant is of the opinion that the case of an employee 
is . of such a serious or special nature as to require medical attendance by some other Medical Officer 
or Specialist he shall, with the permission of the Vice - Chancellor, refer the patient to such other 
Medical Officer or Specialist, appointed by the University as may be available in the station for such 
attendance . In case no other Medical Officer or Specialist appointed by the University is available 
in the station or the Medical Officer available is not competent to render assistance or advice of the 
Special type required , by the employee or facilities are not available for the special treatment, the 
Authorised Medical Attendant may apply . to the Vice - Chancellor for permission to refer the patient 
to & Specialist at another station or call him from other station . The feo and Travelling allowance 
of the Specialists ( in station or outside ) and the cost of medicines prescribed by him and purchased 
by the employee shall be reimbursed to him from the Authorised Medical Attendant. In emergent 
cases when the Vice - Chancellor is out of station any delay is likely to lead to serious impairement 
of the health of the patient the Authorised Medical or summon a Medical Attendant may call in a 
Specialist or summon a Medical Officer from outstation in anticipation of the sanction of the Vice 
Chancellor and will report such cases immediately to him for approval. 


Medical 
treatment 


4 . 


(1) 


A University employee shall be entitled free of charge to treatment : 


( a ) in the University recognised hospital or any other Government hospital at or near 

the place where he falls ill as can , in the opinion of the Authorised Medical 
Attendant, provide the necessary and suitable treatment or 
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(b ) if there is no such hospital as is referred to in sub - clause (a ), in such hospital 

other than a Government hospital at or near the place as can , in the opinion 
of the Authorised Medical Attendant, provide the necessary and suitable treatment. 


( ii ) Where an employed is entitled , free of charge, to treatment in hospital, any amount 

pald by him on account of such treatment shall, un production of a cortificate in writing 
by the Authorised Medical Attendant in this behalf , be reimbursed to him by the 
University . 


Note : 1 . Expenses incurred by an employee or a member of his family on treatment 

for " Venereal Diseases " and " Delirium Tremens" should be regarded as reimbursable . 


Noto : 2 . Reimbursement of expenditure incurred on account of treatment of 

sterility will be admissible . 
Noto : 3 . Expenses incurred on medical termination of pregnancy is reimbursable provided 

the medical termination of pregnancy has been performed at Government or other 
institutions /hospitals /institutions approved under the Medical Termination of 
of Pregnancy Act, 1971 : 
Provided that the Finance Officer shall reject any claim if he is not satisfied 
with its genuineness on facts and circumstances of each case. · While doing 80 , 
ho shall communicate to the clainiant the reasons , in brief, for rejecting the claim 
and the claimant may submit an appeal to the Vice -Chancellor within a period 
of forty -five days of the date of receipt of the order rejecting the claim . 


6 . ( 1 ) If the Authorised Medical Attendant is of the opinion that owing to the severity of Treatment at 

residenco 
the illness, an employee cannot move to the hospital, he may receive treatment at his residence . 


(2 ) Such employee receiving treatment at his residence shall be entitled to receive towards 
the cost of such treatment incurred by him a sum equivalent of the cost of such treatment as he 
would have been entitled to receive had he been treated in the University recognised hospital or 
any other Government Hospital. 

(3 ) Claims for sums admissible under sub - clause ( 2 ) shall be accompanied by a certificate 
in writing by the Authorised Medical Attendant stating his reasons for the treatment at the residence 
- of the patient and the cost of similar treatment in the hospital. 


treatment 


6 . in special cases , the Vice -Chancellor may sanction treatment of a University employee or Spocial 
his /her family at special hospital/ clinic /nursing home. In such case , the extent of reimbursement over 
and above the expenses admissible under these rules will be decided by the Vice -Chancellor. 


7 . Families of the University employees are entitled to medical attendance and /or treatment on con 

for families 
the scale and conditions allowed to the employees themselves , subject to such exceptions or restric 
tions specified in these rules . 


Definition of Family : 


" Family " means wife or husband as the case may bo , parents, children and step - children 
wholly dependent upon the University employees . 
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Explanations : 
(a ) The term " Family " dom not include any other dependent relations such as brothor, 

plater, widowod sister, etc . The term " Parents " doos not include " Stop -paronto" . Tho 

term " Children " will includo children adopted legally . 
(b ) The husband or wife of the omploymo , as the case may bo, employed under the 

Government or any othor corporation , bodios financod partly or wholly by tho Cantral 
or State Government local bodies and private organisations which provide modical 

facilities provided by the organisations in which ho / she is omployed . 
( c ) For this purpose , overy employou should give a declaration at tho commoncomont of 

these rulos or immediately after appointment whothor his wife or hor husband is omployed 
or not. 31 employed a joint declaration should be furnished as to who will profor 
the claim for reimbursement of medical expenses incurred on tho medical attendanco 
and treatment in respect of wifo /husband and the children The above declaration 
should be submitted in duplicato . It will remain in force till such time as it is 
rovised on the exprost roquest in writing by both the husband and wife , 


(d ) Such parents should be regarded as Wholly /mainly dopendent" upon an employee 

who normally rosido with the employee concerned and whoso total monthly income 
does not exceed Rs. 500 p .m . 


8 


(a ) 


Guiding 
Principles 
for repulutiny 
radical 
claims 


For the purpose of medical attendance, up to four consultations at the rate of 
one consultation a day completed within a period of ton days from the dato of 
commencement of treatment is allowed in respect of one single and continuous 
spell of illness /disease. 


(c ) 


There should be a reasonable gop between the closing of first apoll of illness from 
one disease and recurrence of the same diseato for a second time to justify a 
fresh claim in respect of medical attendance . 
The employees may be required to produce the original prescriptions by the 
claimants , If considered necessary in order to verify the prescribed ceilings on the 
number of consultations /visits, etc . and in order to satisfy about the genuineness of 
the clalma. 


In cases which are definitely not prolonged , treatment (limited to the administration 
of injections only ) prescribed , while medical attendance is received , may be taken 
at the consulting room of the Authorised Medical Attendant or at the residence of 
the patient, spread over a period not exceeding ton days . In such cases , normally 
ten injections in a period of ten days should suffice. Those limits may be exceeded 
slightly (not exceeding five ) viz ., 15 injections spread ovor a period of 10 to 15 
days depending on the condition of ailment of the patient as in the opinion of the 
Authorised Medical Attendant is essential for the recovery of the patient, charges for 

injections will be payable at the prescribed rato . 
(c ) ( i) Every consultation after the first in respoct of the same patient should be treated 

as " aubsequent consultation " and charged for at the prescribed lower rates 
irrespective of the interval between the two consultations provided that the patient 
has been under the treatment of the same doctor. 
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(II) Where a patient aftor boing cured of a particular ilinon develops a " frosh " illness 

and consults the same doctor that consultation should be regarded as a " fresh 
consultation " and may be charged for at full rates and 


( iii ) Whero a pationt consults the same dootor in regard to the super - imposition of 

another disease during the courso of trontmont of one disease , that consultation 
should be regarded as " fresh consultation" and chargod for at full rates . 


Noto : If at the time of consultation the medical officor consulted also administory injection 
ho will be entitled to chargo taos both for the consultation and for the injection at the prescribed 
tator . However if at a later stage the medical officer administers Injections prescribed at the previous 
consultation , foes should be charged for injections only . 


(t) 


(i) 


Dist - chargos paid to hospitals and T . B . Sanatoria , otc . by the University omployees 
and members of their familles during the course of their in -door treatment will be 
reimbursed in full in caso whoro the pay of tho employ a concerned ho not 
more than , 


1) Rs. 400 per month (pro -rovised ) In the care of pationto suffering from 

disusun other than T. B . and mental ; and 


II ) 


T .B . 


Rs. 840 por month (pro -rovised ) In the case of patients suffering from 
and mental disaatos . 


( 11) In the case of rolmbursement of medical expens incurrod by University 

employoos on hospitalisation for themselves and members of their families in 
hospitals the tariffs of which indicato a flat rato inoluelvo of diot chargo , the diet 
charges should be regulated as follows : 


(a ) Where the flat charge made by the hospital inoludos 

( 1) dlat (2 ) accommodation , (3 ) ordinary nursing and ( 4) modical and surgical 

services 20 % of the flat charges will be tockoned as diet charges ; and 
(b ) Where the flat charge made by the hospital includes 


(1 ) diet (2 ) accommodation , ( 3 ) ordinary nursing only, butnot ( 4 ) viz ., chargon 
for medical and surgical services , 50 % of the flat charge will be rockonod as 
diot chargoe . 


And 


9 . Cash momos for purchase of medicines must be countersigned by the doctor proscribing Cash Monn 
the modicines and tho osgontiality certificate must contain the names of all the modicines proscribed 

sentiality 
and the amount incurrod on the purchaso of each medicine. 

certificato 


10. The final claims for reimbursement of medical expenses of University employson Time Iloilo 

for medica ! 
and their families in respect of a particular spell of illness should ordinarily be preferred within 3 
months from the date of completion of treatment as shown in the Essentiality Certificate issued 
by the Authorised Medioal Attendant. 


1272 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 11, 1998 (CHAITRA 21, 1920 ). 


PART 


-- SUG . 


- 


11 . 


The prosent rates of consultation /visiting fees are as follows : 


Consultation / 
visiting fees 
and injection 


Fees for medical attondanco / Speciallst 


Foes for visit 
For first consultation For subsequent 

consultation 


Rs. 


16 . 00 


a ) 
b ) 
c ) 


Civil Surgeon / Senior Specialist 
Junior Specialist 
Assistant Surgeon 


Rs . 
6 .00 
2.00 


5 .00 


2 .00 


1 .50 


Food for Specialist 


For first consultation 


For subsequent 

consultation 


Senior Speciallst 


a ) 
b ) 
c) 


Junior Specialist 
Assistant Surgeon 


Foos for Injoctions 


For Civil 

Surgeons 
(per injection ) 


For Assistant 

Surgeons 
(per Injection ) 


For Sub -Assistant 

Surgeons 
(per injection ) 


Injection 


- 


Rs. 


Intra - venus 


Intra -muscular 


INwoo 


Subcutaneous 


Maintenance 
of Sub 
Tegister in 
respect of 
individua ! 
employees 


12 . The pay bill section should maintain a rogister in the form given below in respect of 
individual University employees claiming reirnbursement of medical expenses and claims regarding medical 
attendance /treatment should be entered therein and attested by the Section Officer. 
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t 


ur 


SI. No . 


Namo of the patient 


Consultation 


Name of 
disease 


Name of the 

doctor 


fee 


Relationship 

with the 
employee 

. (3 ) 


(1) 


(2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Injoction fee 


Total 


Period of 

claim 


Name of the 
modical shop 


Cost of 
medicine 
purchased 

( 11 ) 


Pathological 

chargos 


(8 ) 


( 9) 


( 10 ) 


( 12) 


Amount passod for payment 


Progressive Total 


Romarks 


(13) 


( 14 ) 


( 15 ) 


mondmonts 


13 . Unleat there is anything repugnant in the Pondicherry University Act, Am 
Strutma, Ordinances, any amendments to the Central Civil Services (Medical Attondanco ) Rules, 1944 
shall be doomed to be the amendments of the relevant provisions of these rulee or any othor or 
administrative Instructions already issuod /to be issued by the Central Government shall be deemed 
to be the orders or administrative Instructions under these rules with offoct from the date of such 
amendmonta / ordort are brought into force by the Central Government. 


